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डॉ० किशोरी लाल गुप्त 


दिसम्बर ६७ के मध्य में हिन्दी आन्दोलन बड़े वेग से. चला था । सभी स्कूल-कालेज 
बस्द हो गए थे। इस अप्रत्याशित बन्दी के दिनों का सदुपयोग करने के लिए. मैंने एक 
यात्रा की योजना बनाई । इस योजना के अनुसार मैं, मेरी पत्ती एवं मेरी सबसे छोटी पुत्री 
राधा जमानिया से -विन्थ्याचल गये । विन्ध्यवासिनी एवं अष्टभुजा देवियों के दर्शन के 
अनन्तर हम लोग अपनी एक रिस्तेदारी में बेलहा चले गए। बेलहा मांडा से दो मील 
पच्छिम गहरवार ठाकुरों का गाँव है । ये गहरवार ठाकुर राजा मांडा के वंश के हैं। इन्हीं 
में एक ठाकुर : राजबहादुर सिंह हैं, जो लगभग ८० वर्ष के वृद्ध हैं। यह प्रारम्भ से ही 
महाराज मांडा के यहाँ प्रमुख कार्यकर्ता रहे हैं और आज तो सारी व्यवस्था की देखभाल 
वही करते हैं। मैं इस गाँव में १९३० से ही ग्रीष्मावकाश में प्रतिवर्ष आता-जाता रहा 
हूँ। यहाँ मेरी सबसे बड़ी बहन व्याही थी। उसका दिसम्बर ७४ में देहावसान 
हुआ है । विद्यार्थी जीवन से ही मेरा किचित्‌ सम्पर्क वाढु राजबहादुर सिंह से हुआ जो 
निरन्तर बढ्ता गया और उनकी कृपा-दृष्टि मुझे प्राप्त होती रही । मैं भी बेलहा जाने 
पर प्रयत्न करके समय निकाल करके उनसे मिल लेता रहा हूँ । इस बार भी हम लोग 
मांडा राजमहल गए और बहु-र्चाचत शास्त्री-निकेतन की कार्य-पद्धति को अपनी आँखों 
देखा । बाबू राजबहादुर सिह ने शास्त्री-निकेतन को दिखाने में बड़ी रुचि ली । 

मैंने शिर्वासह सरोज” पर कार्य करते समय १४५६-५७ में किसी समय उनसे 
चर्चा की थी कि मांडा-नरेशों का कोई निजी पुस्तकालय होगा और उसमें ऐसे पुराने ग्रन्थ 
भी होंगे, जो आज अनुपलब्ध हैं, शा .द इसमें शिवसिंह सरोज का प्रथम संस्करण हो, मैं 
इसे देखना चाहूँंगा । बात आई गई हो गई थी; पर बाबू राजबहादुर सिंह को इस बात 
का पता हो गया कि मैं पढ़ने-लिखने वाला आदमी हूँ और मेरे कई ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके 
हैं । प्राचीन कवियों के सम्बन्ध में मेरी विशेष अभिरुचि है। यही समझकर इस बार 
उन्होंने मांडा नरेश-राजा रुद्रप्रताप सिंह की एक पोथी मुझे दी। इसका नाम राजपथ 
हैं। इस पोथी की प्राप्ति मुझे हिन्दी आन्दोलन की उपलब्धि के रूप में हुई। मेरी पोथी 
पर प्राप्ति की तिथि १४-१२-६७ अंकित है। प्रायः साढ़े सात वर्ष बीत जाने पर अब इस 
पर कुछ लिखने का अवसर आया है। 
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“राजपथ' एक विशाल ग्रन्थ का एक अंश मात्र है। यह महाराज रुद्रप्रताप सिह 
लिखित रामायण का उत्तर काण्ड है। ग्रन्थ बड़े आकार का है। लम्बाई १३.७५ इंच और 
चौड़ाई १०.५ इंच है । प्रत्येक पृष्ठ पर मोटे अक्षरों वाली चौबीस पंक्तियाँ हैं। ग्रन्थ 
मुख्यतया दोह, चोपाई छन्दों में विरचित है। इसमें बीच-बीच में सोरठा हरिगीतिका, चामर, 
त्निभंगी, बरवै, कबित्त भी प्रयुक्त हुए हैँ। चोपाई के प्राय: आठ-आठ अर्धालियों के बाद 
एक-एक दोहा प्रयुक्त हुआ है। छन्दों के आगे संख्या भी दी गई है। आठ अर्धाली एवं एक दोहे 
का कडवक मानकर एक छन्द गिना गया हैँ । अन्य छन्दों एवं सोरठों की फ्रम-संख्यायें 
अलग-अलग दी गई हैं। 

महाराज रुद्रप्रताप सिह ने जो रामायण लिखी है, उसका नाम है--'सुसिद्धान्तोत्तम 
राम खण्ड” । इसमें काण्डों के स्थान पर 'पर्थ' है। इस विराट ग्रन्थ की विशालता का 
किंचित्‌ परिचय निम्नाकित तालिका से प्राप्त होगा-- 


नामपथ विश्नाम-संख्या पृष्ठ-संख्या प्रकाशन-काल 

१. मिथिलापथ (बाल काण्ड) --४७- ४५६ - १६०१ ई० 

२. कोशलपथ (अयोध्या काण्ड) ४७- ३९३ = १६०३ ई० 

३. अटवीं पथ (अरण्य काण्ड) --२७- २३२ - १६०४ ई० (?) 

४. किष्किधापथ (किष्किन्धा काण्ड)--११८- १२१४ -- १९०५ ई० पूर्वां 

१६०६ ई० उत्तरार्ध 

५. दूतपथ (सुन्दर काण्ड) --२७-- ३०८ ¬ १६०७ ई० (?) 
६. युद्धधध (लंका काण्ड) -5७-- OR — १६०८ ई० 

७. राजपथ (उत्तर काण्ड) --५५- ४९३ - १९११६० 

योग ४०८ ३७३४ 





किष्किन्धा काण्ड अन्यत्र बहुत छोटा है, पर रुद्रप्रताप सिंह जी के राम खंड में यह 
बहुत विशाल है और सम्पूर्ण ग्रंथ के एक-तिहाई से कुछ अधिक ही है। अतः यह दो 
जिल्दो में छपा है। पूर्वाद्ध में ८६ विश्राम एवं ५१२ पृष्ठ हैं। उत्तरार्धं में ४७ से ११८ 
(कुछ ७२) विश्राम एवं ५१३ से १३१९ (कुछ ८०७) पृष्ठ हैं। इस समय इन जिल्दों 
में से सात जिल्दें मेरे पास हैं। ग्रंथ भारी-भरकम है---वजनदार है। इसकी छह जिल्दै मेरे, 
बड़ें चिरंजीव अभिनव गुप्त उक्त बाबू राजबहादुर सिंह से लाए। अभी तीसरी जिल्द 
(अटवी पथ) मिलनी शेष है । ढूंढ़ने पर वह भी कभी मिल जायेगी, ऐसी आशा है । 
राजा रुदरप्रताप सिंह के राम खंड के निम्नांकित 'पथ' नागरी प्रचारिणी सभा को 
भी खोज में मिले हैं-- 
१. कोशल पथ (पद्य)--र्द्रप्रताप सिह कृत | रचना-काल सं० १८७७ । वाल्मीकि 
रामायण के अयोध्या कांड के कोशल कल्प का अनुवाद । (वाराणसी) 
बनारस का पुस्तकालय, रामनगर । खोज रिपोट-१६०३/२५ । 


२. सुसिद्धांतोत्तम रामखंड (किष्किधा, उत्तर कांड) (पद्य) ¬ रद्रप्रताप सिंह 
(महाराज) कृत । र्चना-काल सं० १५८३ (लगभग) । विवरण--राम-च रित्न । 


प्राप्ति-स्थान महाराज 
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(क) मुद्रण-काल सं० १६६८ प्रप्तिस्थान-श्रीमहत्त जी, गुरुद्वारा, शाहाबाद, डा० 
मानिकपुर (प्रतापगढ़)--खोज रिपोर्ट सं० २० ०४/३५० 
(ख) प्राप्ति-स्थान-श्री ढेरातर के महाराज, मांडा (इलाहावाद)-खोज रिपोर्ट सं० 
२००१/३६१। 

१६०३ ई० की खोज रिपोर्ट के अनुसार मिश्रवन्धु विनोद में राजा रुदर प्रताप सिंह 
का यह उल्लेख हुआ है-- 

नाम--( १२५५) रुद्र प्रताप सिह, विन्ध्याचल 

ग्रन्थ--कौशल पथ 

कविताः काल १८७७ [खोज १६०३] 

१६०३ की रिपोर्ट एवं मिश्रन विनोद के इस विवरण से पत नहीं चलता कि यह 
रुद्रप्रताप कौन थे। इन्हें विन्ध्याचल का रहने वाला केसे कह दिया गथा ? सभा का जो 
संक्षिप्त विवरण प्रकाशित है, उसमें इनका यह सही विवरण है 

“(द्रप्रताप सिंह (महाराज)--मांडा (विन्ध्याचल के निकट, जिला इलाहाबाद) के 
राजा । विद्वान और प्रतिभाशाली कवि तथा गुणियों के आश्रयदाता । सं० १८७७ में 
वर्तं मान ।'” 

सं० २००१ की पिपोई इस वा प्रकाशित हो रही है, सं० २००४ की रिपोर्ट कब 
प्रकाशित होगी, नहीं कहा जा सकता । इन रिपोर्टों में जिन प्रतियों का विवरण दिया गया 
है, वे मुद्रित प्रतियो के हैं । सम्भतः १६०३ की खोज वाली प्रति ही हस्तलेख है, पर यह भी 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 

महाराज रुद्रप्रताप किह का पौने चार हजार पृष्ठों का विपुल साहित्य प्रकाशित है, 
फिर भी यह राजा कवि हिन्दी साहित्य के इतिहासो में अभी तक अनुल्लिखित पड़ा हुआ है, 
उपेक्षित वता हुआ है । यह दुःखद स्थिति है। पुराने इतिहास ग्रन्थों का सदुपयोग करके 
नये इतिहास ग्रन्थ बनते जा रहे हैं। पुराने इतिहासकारों मिश्रबन्धुअ, एवं आचार्य शुक्ल 
ने अपने ग्रन्थों के प्रणयन में जो श्रम किया, खोज रिपोर्टो का सदुपयोग किया, प्रकाशित 
साहित्य का अध्ययन-मनन किया, वह आज के इतिहासकारों से सम्भव नहीं हो पा रहा 
है, वे लकीर भर पीटते जा रहे हैं । पुरानी गलतियाँ वार-बार दुहरायी जा रही हैं । 

महाराज रुद्रप्रताप सिह कृत सुसिद्धान्तोत्तम राम खण्ड' की रचना सं० १८७७= 
१८८३ में हुई थी । यह ग्रन्थ तब से हस्तलेख के रूप में ही बना रहा । एक बार मांडा में 
ह।राज रामप्रताप सिंह (रुद्रप्रताप सिंह के पौत्र, मांडा-नरेश छत्रपाल सिह के पुन्न) अपने 
दरबारियों के बीच बैठे हुए थे और महाराज रुद्रप्रताप सिह के राम खण्ड की चर्चा चल 
पड़ी । पोथी मेंगाई गई, कुछ अंश पढ़े गए और ग्रन्थ की उत्तमता के कारण महाराज के मन 
में अपने वितामह के इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। एतदर्थ पण्डित 
लोग कानपुर, बम्बई, कलकत्ता एवं नवल किशोर प्रेस लखनऊ गए । हुस्तलेख अत्यन्त त्टिपूर्ण 
था, अतः कोई छापने के लिए तैयार नहीं हुआ । इस पर इसके सम्पादन-संशोधन की समस्या 
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खड़ी हुई । उस समय काशी के महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी की परम प्रख्याति थी 
और वे संयोग से राजा रामप्रताप सिह के मित्रों में से थे अतः यह काम सुधाकर जी को 
सोपां गया । उन्होते दश वर्षो में इसे संशोधित-संम्पादित किया और १६०१-१६११ ई में 
यह ग्रन्थ चन्द्रप्रभा प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ । प्रकाशित मिथिला पथ (बाल काण्ड) के 
प्रारम्भ में महाराज रामप्रताप सिंह कृत एक, पृष्ठ की भूमिका संलग्न है-- 
श्री जानकी वल्लभो विजयते 
भूमिका 
बड़े लोगों ने सच कहा हैं कि 
राज्यश्री दुलंभा लोके, सदुद्धिस्तत्न दुर्लभा 
कवित्वे दुर्लभेतम, रामगीताऽइतिदुलेभा । 
अर्थात्‌ पहले राज्यलक्ष्मी ही दुलभ है, फिर इसको पाकर सद्बुद्धि होना और दुर्लभ 
है, तिस सद्बुद्धि में कविता करना और भी दुलंभ है और उस कविता में श्रीराम भगवान 
का चरित्न-वर्णन करना तो अत्यन्त ही दुर्लभ है । 
जिस राजा में ऊपर कहें गए चारों गुण हों, वही राजषि है ओर उसी के राज्य को 
रामराज्य कहना चाहिए। इन्हीं बातों “को दिखलाने के लिए आज अपने पितामह मांडा 
नगर नरेश्वर श्री १०५ मान्‌ रुद्रप्रताप सिंह बहादुर के रचित रामायण का बालकाण्ड मुद्रित 
कर प्रकाश किया है । आशा है कि रामभक्त रसिक तथा विद्वान इसे एक बेर समग्र पढ़, 
“मेरे पितामह की कीति अचल कर, मेरे प्रकाश करने के प्रयास को सफल करेंगे । 
क्रम-क्रम से जो काण्ड छपते जायेंगे, वे आप लोगों के अवलोकनार्थ भेजे जायेंगे । 
अपनी बंशावली तथा और विशेष बातें उत्तर. काण्ड के साथ बूहद्भूमिका में प्रकाश 
की जायेंगी । 
आप लोगों का कृपापात्न 
माण्डा-तरेश 
रामप्रताप सिंह 
राजपथ के प्रारम्भ में सुधाकर जी द्वारा गद्य में लिखित ११ पृष्ठों की भूमिका 
है | तदनन्तर & पृष्ठों में उन्हीं के द्वारा ६३ छन्दों में राजवंश का वर्णन है । ग्रन्थ के अन्त में 
१७ पृष्ठों में आठों जिल्दो की विषयानुक्रमणिका दे दी गईं हैं । भूमिका, राजवंश वर्णन एवं 
इस विषयानुक्रमणिका से ग्रन्थ को उपयोगिता बढ़ गई है । 


रदरप्रताप सिंह जी महाराज ऐश्वर्य सिंह के पुन्न थे । ऐश्वर्य सिंह जी का निधन प्रयाग. 
में संश १५६३ में पोष शुक्ल ३ मकर में रविवार की संध्या को हुआ । उस समय इनकी ' 
बड़ी रानी रत्ना अपने पुतन स्द्रप्रताप सिंह के पालन के लिए जीती रहीं और सती नहीं 
हुई । इससे स्पष्ट है कि स्ट्रप्रताप जी सं० १५६३ में अवयश्क और अल्पवय थे । पिता के 
मरने के १४ वर्ष बाद सं० १८७७ में इन्होंने 'कोशलपथ' की रचना की थी-- 


अंक २ मांडा-तरेश महाराज रुद्रप्रताप सिह और उनका साहित्य ७ 


एक-सहस-वसु-सत नग साता 
विक्रमाके संवत विख्याता 
अटवी पथ (अरण्य काण्ड) भी इसी १८७७ सम्वत्‌ में रचा गया था । युद्धपथ (लंका 
काण्ड) की समाप्ति सं० १८८३ में चेत्र कृष्ण त्रयोदशी मंगलवार को हुई । 
विक्रमाके भूपाल के, संम्वत्सर विख्यात 
एक सहस अरु आठसइ, उपर तिरासी जात 
कृष्न पद्ध मधुमास के, हरिवासर अनुराग 
पर्वं वारु्नी भउम के, तीरथराज प्रयाग 


मोटे हिसाब से राजा ६स्द्रप्रताप सिह का जन्म-काल सं० १५५० के आस पास एवं 
रचना-क़ाल सं० १८७५-८५३वि० माना जा सकता है । 

संम्पादन-पद्धति के सम्बन्ध में सुधाकर जी लिखते हैं--- 

“इस ग्रन्थ में भाषा की रीति के अनुसार मूर्धन्य ष' को ख' और सर्वत्र दन्ती सकार 
रक्खा है । जिन अक्षरों में स्वर मिला है जसा अमृत में “मृ”, वहाँ भाषा की चाल से 
रेफ लगाकर दिया गया है, अर्थात्‌ 'अमृत' को 'अञ्रित' लिखा है । दीर्घ स्वर ए, ऐ, ओ, 
औ का जहाँ हृस्व उच्चारण करने से छन्द ठीक होता है, वहाँ ए के स्थान में 'ए' सुभीते 
के लिए कर दिया है ।” सम्पादन की सभी वातें यहाँ नहीं कही गई हैं, केवल संकेत कर 
दिया गया हैं । ह्रस्व ए और ओ को मात्राएँ थोड़ा टेढ़ी करके लिखी गई हैं, जैसा आजकल 
आचार्य पण्डित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा सम्पादित ग्रन्थों में देखने में आता है। 

“राम खण्ड' की भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग-बाहुल्य है। कहीं कहीं तो 
अप्रचलित या अल्पप्रचलित संस्कृत शब्दों का भी प्रयोगं हो गया है, इससे ग्रन्थ की भाषा 
थोड़ी जटिल हो गई है । 'सीता-निर्वाषन' को सीता विवासन’ कहा गया है। धोबी को 
“विधू? कहा गया है-- 

विधू-वदन पुर सुनि मई काली 
तिय सासन रह सो वनमाली 
विगत निसा वइ आवत धामा 
नहँ रखिहऊं मइं हउ नहिं रामा 
सो सुनि नाथ स्रवा सुधि आई 
अमल चन्द सम विमल देखाई 

“विधू? का धोबी वाला अर्थ हिन्दी शब्द सागर में नहीं है । pa भो किसी 
शब्दकोश में यह अर्थ नहीं मिला । हो सकता हैं 'विधू' किसी दूसरे ही अर्थ में प्रयुक्त हो । 
पर वह अर्थ क्या है--स्पष्ट नहीं । 

इसी प्रकार स्त्री के शासन में रहने वाला पति वतमाली होता है। यहाँ वनवाली 
का क्या अर्थ है, विचारणीय हैः। शब्द कोशों में तो बनमाली के “बनमाला को धारण करने 
वाला” और “कृष्ण” यही दो अर्थ मिलते हैं कृष्ण अर्थे करने में काल-दोष होगा । अत; 
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इसका अर्थ विष्णु” करना समीचीन होगा। विष्णु रमाधीन हैं ही । तीसरी पंक्ति में आया? 
'बइ आवत' एक शब्द है, 'बइआवत'-बाहर निकालना । पाँचवें चरण में इसी प्रकार का शब्द 
ग्वा? है । सम्भवतः श्रव यह या श्रवण--कान है । 

मिथिला पथ के प्रारम्भ में, किष्किधापथ के मध्य में एवं राजपथ के अन्त में अवांतर 
प्रसंग बहुत हैं, जिनका रामकथा से कोई सम्बन्ध नहीं, । यथा-- 

(क) मिथिलापथ (बाल काण्ड) के प्रारम्भ में प्रथम ३० विश्राम कुल २४२ पृष्ठ । १. 
वंश वर्णन, २. त्विमार्ग खण्डन मण्डन, ३. द्विभुज नारायण वर्णन, ४. श्वेत द्वीप वर्णन, ५. राम 
नाम प्रशंसा, ६. शक्ति वर्णन ७. पुरुष वर्णन, ८. राम सहसु नाम वर्णन, ९. सूर्य वंशीय 
राजाओं का वर्णन और अयोध्या वर्णन १० वैवस्वत अभिषेक और सरखागमन वर्णन, ११. 
सूर्यवंशी राजाओं का और भरत खण्ड का वर्णन, १२. जम्बू द्वीप वर्णन, १३. भूगोल वर्णन 
१४. खगोल वर्णन, १५. ज्योतिश्चक्र निरूपण, १६. मन्वन्तरानुकीतन, १७. मनओं के मान और 
ब्रह्मा महादेव के भोग, १८. ज्योतिश्चक़् और दशरथ नगर निरूपण, १६. ब्रह्मसुत सृष्टि वर्णन, 
२०. क्षत्रवृद्धवंशानृकीर्तन, २१. यदुक्त निरूपण २२. रुसादिवध और रुक्मिणी विवाह, २३. 
पंचालवंशानुकीतेन, २४. चन्द्रवंश वर्णन, २५. अभिमन्यु त्रिवाहादि और कृष्णनुकीर्तन, २६. 
अर्जुन वंश वर्णन, २७. कृष्णनुकीतेनान्तगत पाण्डव चरित, २८. पार्वतीजी का महादेव जी से 
प्रश्न करना, २६. रावण विजय, ३०. कश्यपतप परीक्षा । 

(ख) किष्किंधा पथ के मध्य में विश्राम & से विश्राम १०३ तक कुल ६५ विश्राम; 
पृष्ठ ७० से ११६७ तक कुल १०६७ पृष्ठ अवान्तर प्रसंगो वाले हैं, जैसे-- 


8. आह्विक व्यवहार कथन, १०. उध्वेकाण्ड विधान, ११, संध्या. कथन, १२. जप 
हवन अभिवादनादि कथा, १३. वेदाभ्यास, १४. तर्पण विधि । 


१०० सुभकिति योग वर्णन १०१. देह कर्म विपाक वर्णन 
१०२ सांख्य योग वर्णन १०३. एकशत चतुविंशावतार 
वर्णन इत्यादि 
(ग) राजपथ (उत्तर काण्ड) के अन्त में विश्राम ४६ से ५५ कुल १० विश्राम, पृष्ठ 
३९५ से ४६३ तक कुल ६ पृष्ठ अवान्तर वर्णनों वाले हैँ-- ७ 


४६, हिन्दू राजाओं की वंशावली काशिराज-वंश वर्णन 

४७, चन्द्रवंशी जयचन्द का वर्णन, पृथ्वीराज से लड़ाई, दिवोदास वंश वर्णन 
४५, युधिष्ठिर से विक्रम तक राज वर्ष वर्णन 

४९, उज्जयिनी और धारापुर के राजाओं का वर्णन 

५०. गन्धर्वं राजाओं का राज्य वर्ष वर्णन . 

५१. मुसलमान वादशाहों का राज्य वषं वर्णन और अंग्रेजी नीति की प्रशंसा 
५२. कवि वंश वर्णन 


५३. रामकथा के सुनने और पाठ करने का माहात्म्य और अवतारों की कथा 
2५ 
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५४, नित्य पाँच अवतारों का वर्णन 
५५. और अवतारों का वर्णन 
प्रत्येक विश्राम के अन्तिम दोहे में कवि ने अपना नाम दिया है--यथा 


रुद्र प्रताप जथा स्वमत, करु रामायण सार 
राम चरित उरमी उदधि, को गनि पावइ पार । ६६४ 


- राजपथ) विश्राम ५४ 
'इद्रप्रताप' छाप बहुत कम है, रुद्रमह' छाप अधिक है-- 


सहित वीरमनि, अधर दल मेधी बाह्‌ प्रमान 
रुद्र विजय करि रुद्रमह, राम विस्व भगवान । ४१६ 
~ राजपथ विश्राम २१ 
राम खण्ड यद्यपि हिन्दी की रचना है, पर बीच-बीच में कविऽरचित संस्कृत शलोक भी 
हैं। यथां-- 
वेदवेदांगतत्वाय वेदाभरयमुत्तमम्‌ 
नमोवेदान्तभाराय, रामाय रघुनन्दनम्‌ 
--राजपथ के प्रारम्भ में । 
'सुसिद्धात्तोतम राम खण्ड' के प्रकाशन के लिए हमें मांडा-नरेशरामप्रताप सिह 
जी का अनुगृहीत होना चाहिए । इस कार्य के लिए इनकी प्रशंसा करते हुए महामहोपाध्याय 
पं० सुधाकर द्विवेदी ने लिखा है-- 
लंडत प्रमान काज केते बड़े महाराज, 
मोल लै जहाज साज, कीटिह बहाए हैं 
केते चढ़े मोटर मों, टरकी विहार करें, 
घर की भुलाय, गोरी हार परिराए हैं 
केते हर साल दस बीस लाख खोय-खोय 
वड़े अभिलाख पाव-माखन चखाए हैं 
राम के प्रताप रूप, धन्य मांडापुर भूप, 
कथा के प्रचार हेतु थोरो सो लगाए हैं । ५८ 
१६५५ वि० (१८६५ ई०) में काशी तागरी प्रचारिणी सभा ने महामना पण्डित मदन 
मोहन मालवीय जी महाराज के नेतृत्व में कचहरियों में नागरी प्रवेश के लिए जो जबरदस्त 
हस्ताक्षर अभियान चलाया था, तत्कालीन प्रान्त के गवर्नर को जो आवेदन पत्र (मेमोरेण्डम) 
दिया था और जो सम्वत्‌ १९५७ (१६०० ई०) में पूर्णं सफल भी हुआ, इसमें महाराज 
रामप्रताप सिंह जी का पूर्ण योग था । यह इस कार्य के लिए सदा स्मरण किये जायेगे। _ 
महाराज रामप्रताप जी स्वयं सुकवि थे । इनकी जानकारी लोगों को नहीं हैं । इतके 
कुल छह छन्द मुझे हफीजुल्ला खाँ के हजारा (१६४० वि० १८८३ ई० ) में मिले हैं । इन्हीं ह. 


हु 
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में से पाँच १६५० वि० में प्रकाशित परमानन्द सुहाने कृत षट्ऋतु हजारा में भी हैं। ये 
छहो छन्द पावस ऋतु-सम्बन्धी हैं । एक छन्द में “तृप रामप्रताप” छाप हैं, शेष में केवल 
“राम प्रताप । छहो छन्द एक ही जगह हैं और एक ही कवि के हैं । नृप शब्द से इनके कर्ता- 
कवि की पकड़ हो सकी है-- 


लागे भरि जोर मोर कुहुकत कुंजन मैं 
पिहा पिया को नाम ले लै कै पुकार री 
कहै 'नृपरामपरताप' कारी क्रैलिया हूं 
कूकि देती हुक भरु भिल्ली झनकारै री 
दादुर रटनिसुनि -हियरा फटन लाग्यो, 
जुगनू चमकि सुधि सकल विसारे री 
हाय, प्राण प्रारे बिन घेरि घोर घन आए, 
विरह-विथा में मोर मारि-मारि डारै री । 
१. हफीजुल्ला खाँ का हजारा ४७०/४२ 
२. षटक्रतु हजारा 
३. मनोरंजन संग्रह १०५/२३८ 
एक सवया भी है-- 
घेरि घटा घहराय रही, रकावत है बिन पीतम छाती 
कामिनिया हियरा तरसावत, दामिनियाँ चहुँते दरसाती 
“राम प्रताप” झकोरत पौन, दुखदायिन सावन राती 
तापं वियोग बढ़ावत है वह, 'पीकहाँ बोलि पपीहरा पापी 
महाराज रामप्रताप जी के और भी बहुत से छन्द होंगे व शायद मांडा राजमहल 
के किसी कोने में कागज पत्रों में दबे पड़े हों। उनकी खोज होनी चाहिए । महाराज रुद्र- 
प्रताप सिंह एवं महाराज रामप्रताप सिंह सहृदय सुकवि एवं काव्य-रसिक थे । इनके 
दरबारों में कुछ अन्य पण्डित सुकवि भी रहे हों, तो आश्चर्य नही | वर्तमान महाराज विश्व- 
नाथ सिंह जी, भूतप्‌ व राज्य मन्त्री उद्योग विभाग, केन्द्रीय सरकार को अपने पूर्वजों की 
साहित्यिक कीति रक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए । 


हिन्दी शब्दों में अर्थ-परिवर्तन 
छे 
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अर्थ का इतिहास अथ-परिवतेन का इतिहास है । वाक का अर्थ-बैज्ञातिक विवेचन 
मुलतः अर्थ-परिवर्तन से संबद्ध है अर्थं वाक्‌ का आरम्भ भी है और अन्त भी । जहाँ तक 
अर्थ-परिवर्तत की सीमा का प्रश्न है, यों तो अर्थःपरिवर्तन वाच्यार्थ पर होता है कितु लक्ष्यां 
और व्यंग्यार्थ में भी शब्द के अर्थ में जो परिवर्तन होता है, वह वाच्यार्थ के स्तर पर 
पहुँचने के 'प्रोसेस' या गति में होता है। इसलिए उसका विशेष महत्त्व है । साथ ही लक्षणा 
और व्यंजना से भी जो अर्थ-परिवर्तन होता है, वह्‌ अर्थ-परिवर्तन तो है ही। इसे तो 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि वाच्यार्थ पर तो अर्थ-परिवतंन स्थिर हो जाता है । 
फिर तो वह शब्द का अर्थ ही बन जाता है। परिवर्तन समाप्त हो जाता है। वाच्यार्थ पर 
अर्थ-परिवर्तन की उपलब्धि ही क्या है | इसलिए अर्थ-परिवर्तन के अध्ययन के लिए लक्षणा 
और व्यंजना एवं अर्थ-परिवर्तन की पाँच दिंशाएँ ही प्रमुख आधार हैं, वाच्याथं नहीं । जैसे- 
'बुझती आग पर केरोसीन का तेल पड़ जाना” यह मृहावरा के ढंग से प्रयुक्त लाक्षणिक अर्थः 
परिवर्पन है । यदि यह वाच्यार्थ हो जाय तो अर्थ-परिषर्तन समाप्त हो जायगा । केवल मूल 
से भिन्न हो सकता है किन्तु पुनः अर्थ-परिवतंन के लिए उसे फिर से लक्ष्या्थ और व्यंग्याथे 
इत्यादि के चक्र में आना पड़ेगा । इसी प्रकार प्रत्येक शब्द बार-बार लक्षणा और व्यंजना 
से होता हुआ पुनः-पुनः वाच्यार्थं तक पहुँचता है । इसी कारण एक ही शब्द के अनेक अर्थ 
होते हैं। इसका तात्पर्यं यह कि प्रत्येक शब्द के मुख्य अर्थ का सैकड़ों, हजारों वर्षो का 
इतिहास है और वह बराबर अ्थं-संकोच, अर्थ-विस्तार, अर्थादेश तथा अर्थोपकषं, अर्थोत्कर्ष 
एवं लक्ष्याथ॑-व्यंग्यार्थ आदि के चक्र में घुमता रहता है और इसी कारण शब्दों में नित्य 
नवीन अर्थ उद्घटित होते हैं । 

भाषा मनुष्य की शारीरिक, मानसिक एबं आत्मिक शक्तियों का संघात है। लोक- 
जीवन, दैनिक-व्यवहार एवं आत्मर्नचतन भाषा पर ही निर्भेर है। भाषा संस्कृति की 
पोषिका है और उसके विकास की संवाहिंनी भी । यह संवहन अर्थ के माध्यम से होता है । 
भाषा उतनी ही पुरानी है जितनी मानव-चेतना । 

संसार की कोई भी वस्तु या घटना वक्ता के वाक को जन्म दे सकती है, इसलिए 
भाषा से निकटतम संबद्ध अर्थ के ज्ञात के लिए वक्ता के संसार की प्रत्येक वस्तु और घटना 
की जानकारी प्राप्त करता अनिवायं, है । प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग 'संसार' है, जो 
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दूसरे के 'संसार' से सर्वंथा पृथक है। यही कारण है कि एक वक्ता का वाकू दूसरे वक्ता 
के वाक्‌ से भिन्न होता है और एक दूसरे के मूल अर्थो तक न पहुँच कर मात्र निकटतम 
अर्थं तक ही पहुँचा जा सकता है। इसी से ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थ-सम्बन्धी खोज 
अर्थ-परिवर्तन की खोज से ही संबद्ध है । मूलार्थं तक पहुँचने से यही अर्थ निकलता है कि 
परिवर्तित अर्थ तक पहुँचा गया है । वस्तून्मुखी अभिव्यक्तियों के निकट आना कठिन नहीं 
है । कठिनाई भाववाचक शब्द उपस्थित करते हैं । 
पश्चिमी विचारधारा के अनुसार अर्थ विज्ञान शब्दार्थ के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक 
पक्षों का आकलन है । अर्थे-विज्ञान के लिए अंग्रेजी में 'सेमाटोलोजी', 'सेमालोजी', 
समासियोलोजी', और 'सेमेंटिक्स' शब्द प्रयुक्त हैं । इन शब्दों के मूल में ग्रीक सेमिओलोग' 
शब्द है जिसका अर्थ है 'चिह्न'। व्रील के अनुसार, अर्थ-विज्ञान का प्रत्येक पक्ष अर्थो के 
विकास से सम्बद्ध हैं । अर्थ-परिवर्तन के नियम या तो स्वयं आश्चित हैं या अन्याश्रित । ब्रील 
के उत्तराधिकारी ए० मीलेट ने शब्दार्थं के विकास के लिए तीन तथ्यों के समीकरण पर 
बल दिया-- 
१. भाषा का स्वरूप और उसके नियम । 
२. आधारभूत वस्तु का विकास । 
३. समाज या वर्ग के तत्व । 
इस अन्तिम तत्त्व के कारण ही प्रधानतः अर्थ-परिवतंन जैसे प्राकृतिक व्यापार सम्पन्न- 
होते हैं। शब्दों द्वारा जनमानस के अंध-विश्वासों का ज्ञान होता है । हमारे यहाँ भयंकर 
वस्तु का नामोल्लेख करना अशुभ जानकर उन्हें क्षेष्ठ नाम दिए गए हैं। जैसे-“चेचक' 
को 'माता' या 'शीतला' कहा जाता है। 'हेजा', 'प्लेग' आदि को 'महामारी' नाम दिया 
गयां है । ऐसे रोगों को द॑ वी प्रकोप मानने के कारण ही दैवीवाचक शब्दों के द्वारा रोगों 
को लक्षित किया जाने अगा है । विड़ीज एक सामूहिक वर्ग-चेतना को भाषा में क्रियाशील 
मानते हैं । उन्हें विश्वास है कि भाषा में सर्वत्र मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ प्रभावशाली ढंग से 
कार्य करती हैँ। 
ध्वनि और विचार का दुहरा सम्बन्ध ही अर्थ है। ध्वनि अर्थ-प्रकाशक है और 
बिचार अर्थःप्रकाश्य । ध्वनि और अर्थ एक रूप में निबद्ध होकर ही अर्थ-विज्ञात में स्थान 
पा सकते हैं । 
भारतीय विचारको के अनुसार शब्दों के अर्थ-विषयक ज्ञान का , अपरिपक्व प्रारम्भ 
सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रस्थों में दृष्टव्य है । किसी अभिव्यक्ति का अर्थ वास्तव में उसका अभिव्यक्त 
विचार-बोध ही है । मनुष्य की प्रकृति है कि वह शारीरिक क्रिया को दोहराता है। इन 
क्रियाओं के संपादन के अवसर पर मुख से ध्वनियाँ भी निकलती हैं--विशेषकर श्रमः 
सम्बन्धी कार्यों में नाविक के स्वर पतवार के साथ चलते हैं। भाषा की आदिम अवस्था 
ऐसी ध्वतियों से अधिकांशतः संयोजित रही होगी । आदिम अवस्था में एक अवस्था ऐसी 
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आई, जब मनुष्यों ने समूह में कार्य प्रारम्भ किया । इससे एक लाभ हुआ कि श्रमजनक कार्य 
संपन्न करते समय जो ध्वनियाँ उत्पन्त हुई, उन्हें सब समझ सकते थे। मनुष्य और पशु के 
भंतर को यही स्थिति सुदृढ़ करती है। पशु शारीरिक क्रियाओं के परिचालन में मनुष्य 
के समानधर्मी हो सकते हैं, पर वे ध्वनियों को अनुभूति के चिल्लो या प्रतीको के रूप में 
अभिव्यक्त नहीं कर सकते । पशु विचार-बोध व्यक्त ही नहीं कर सकते क्योंकि अनुभूति- 
चिल्लो के प्रयोग से वे अपरिचित हैं। अतः यह निश्चित है कि उनकी ध्वतियाँ भाषा के 
वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं हो सकती । 

आधुनिक अर्थ -वैज्ञानिको ते स्यूल रूप से अर्थ की दो कोटियाँ मानी हैं, 
एक जन-सामान्य द्वारा स्वीकृत कोशार्थ, दूसरा, भाषाशास्त्रीय अर्थ । इस दूसरे वर्ग के 
अन्तर्गत अर्थे के अनेक रूपों का वैज्ञानिक विश्लेषण हुआ है । 

परंपरागत तर्कशास्त्र ने शब्दार्थ के दो अंशों को स्वीकार किया है । 

(क) निहितार्थ (डिनोटेशन) 
(ख) संक्रेतार्थ (कोनोटेशन) 

प्रायः प्रत्येक प्रतीक से ये दो अर्थाश निकाले जा सकते हैं। निहितार्थ वस्तु से 
प्रत्यक्षतः सम्बद्ध है । इसे अभिधार्या कहा जाता है । यह सभी अर्थो का मूल है । 

एक शब्द के अनेक अर्धो में प्रयोग का कारण उसकी संकेतात्मक शक्ति है । इस 
प्रकार शब्द अर्थं की यात्रा पर निकलता है जिसे संस्कृत काव्यशास्त्र में व्यंजना-व्यापार के 
नाम से अभिहित किया गया हैं । 

निहितार्थ संकेतार्थ को निश्चित करता है, जबकि संकेतार्थं निहितार्थ को समझे 
जाने की ऊर्जा प्रदात करता हैं । संकेताथ का वस्तु से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । अर्थ के 
अन्व अनेक अर्थ भी प्रचलित हैं जो प्रायः उसे दूरे आशथ या मन्तव्य का समानार्थी भी 
घोषित करते हैं । अर्थ में सामाजिक तत्त्व की प्रधानता है, जिसके कारण वक्ता-श्रोता 
की पारस्परिक समझ की रचता सम्भत्र है। यह सामाजिकता और इस दृष्टि से व्यक्ति 
निरपेक्षता भाषा का महत्वपूर्ण गुण है, जिते लोफ-सामाच्य भूमिका का निर्माण 
होता है। 

शब्द भावनात्मक होते हैं। अर्थ एक अनिवार्यं मानसिक प्रक्रिया से संबद्ध है। 
किसी वस्तु का अर्थ है--विशेष मानसिक प्रक्रिया के अन्तर्गत उस वस्तु की स्वीकृति । 

अर्थ-संप्रेण के पाँच विभाग हैं--वक्ता, श्रोता, वस्तु, प्रतीक, निर्देश । अर्थ किसी 
वस्तु और उसके प्रतीक के संबंध का द्योतक है । वस्तु को विविधता अर्थ को विविधता 
प्रदान करती है । अर्थ के संदभं के दो अर्थ हैं-वस्तु-सत्ता तथा प्रयोग-स्थिति । किसी अर्थ 
का निश्चय इन दो बातों पर आधारित है । संदर्भ शब्द के अर्थ को सीमित करता है। 
संदभंरहित अर्थ की एक कोटि है । यह सामान्यार्थे है।. प्रयोग के पूर्व भी शब्द का एक 
स्थिर अर्थं है । संदभ उसे वैशिष्ट्य प्रदान करता है । 
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अर्थातर में जहाँ अनेक साधन कार्यरत रहते हैं, वहाँ संदर्भ भी । एक वस्तु के लिए 
अनेक शब्द (पर्यायवाची शब्द) उपलब्ध हैं, कितु एक शब्द की अनेक अर्थ-छायाएँ संदर्भ या 
प्रयोग-स्थिति की भिन्नता से ही प्रकट होती हैं । प्रतीक वस्तु की अभिव्यक्ति है। हिन्दी में 
'आँच' शब्द के पाँच प्रतीक हैं--'ताप', 'लपट', 'तेज', 'आघात', “हानि'। एक वस्तु के 
लिए दो प्रतीकों का महत्त्व पर्यायवाचिता से सम्बन्ध रखता है । 
अर्थ अत्यन्त परिवर्तनशील है और उसकी माप भी बहुत कठिन है । अर्थ एक सूत्र 
है तो वक्ता और श्रोता उसके दो छोर हैं। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं । शब्द की प्रयोग- 
भावना पर दोनों की दृष्टि रहती है क्योंकि यही वाक्‌ का उद्देश्य हैं। इसी भावना को 
अर्थं की संज्ञा दी गई है। अर्थ-विज्ञान की प्रमुख समस्या यह है कि प्रेषित प्रतीक अपेक्षित 
अर्थ को कितने सही रूप में व्यक्त करते हैं। प्रेष्य सामग्री का ध्वन्यात्मक एवं अर्थ-वैज्ञानिक 
विश्लेषण सदैव समान स्तर पर संभव नहीं हो पाता । 
सादृश्य के कारण वक्ता द्वारर कथित शब्द भिन्न अर्थ का वाचक हो जाता है । 
संस्कृत 'अन्त' समान संदर्भ में ही 'समाप्ति', 'अंतिम अंश', 'परिणाम', 'सीमा', आदि अर्थो 
को व्यक्त करता है । सभी मूल से संवद्ध है । अर्थ-विकास का एक निश्चित क्रम होता है । 
प्रथमतः उसका नया रूप मूल के निकट रहता है । तदुपरां। दूसरे नवीन रूप को प्राप्त 
करता है | सं० 'लोष्ट' > हिन्दी लोथ' >लोथड़ा> लोढ़ा का निर्माण हुआ । विकास की 
प्रवृत्ति स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है । सं० “लिप्त' से हिन्दी 'लपेट' विकसित है जिसका 
एक अर्थ भौतिक क्रिया का योतक है, दूसरा अर्थ 'उलझन' अभौतिक सूक्ष्म क्रिया का । 
अर्थ की गति विलक्षण है । उसकी प्रवृत्ति चंचल है । इसी चंचलता में वह विरुद्ध 
दिशा में प्रवेश कर जाती है। जैसे--सं० प्रस्तर> पत्थर । सं० मंगलामुखी तथा विनोद 
में प्रयुक्त हिन्दी यौगिक “सदासुहागिन' 'वेश्या' अर्थ के घोटक हैं । 
स्थानांतरण अर्थ की मूलभूत मान्यताओं में एक है। ज॑सेद्योतक अरबदेश का निवासी । 
मानवेर्द्रिय के आधार पर निर्मित ध्वनि-रूपों से नवीन अर्थो को प्रकट किया गया है। सं० 
'मुख' से 'मुहाना' दृश्यगत वस्तुओं के द्योतक शब्दों में अर्थ का स्थानांतरण जैसे-सं० 
बिहार >आहार। प्राकृतिक व्यापार पर आधारित कतिपय मानुषिक क्रियामूलक शब्द भी 
हैं। जसे-सं० योगिक 'धनधाम्य' से निष्पन्त हिन्दी 'धन्धा' का अर्थ सामास्यीकृत होकर 
“उद्यम” या “व्यवसाय” हो गया है । 
अर्थान्तर भाषा की ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है । इसकी नींव उसी समप 
पड़ जाती है जब वस्तु का सम्बन्ध प्रथमतः किसी विचार से होता है । 
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मध्यप्रदेश को मध्यवर्ती स्थिति के कारण देश |का वक्षस्थल कहना उपयुक्त है । 
अपनी मध्यवर्ती भोगोलिक स्थिति के कारण ही सभी दिशाओं से आने बाले प्रभावों को भी 
आत्मसात करता रहा है और उत्तर एवं दक्षिण के मध्य राजनीतिक एवं सांस्कृतिक 
गतिविधियों के सेतू का दायित्व भी निर्वाह करता रहा हैँ। इस दिशा में मध्यकालीन 
राजवंशों की महत्त्वाकांक्षी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का भी महत्त्वपूर्ण प्रदेय 
है, जिन्होंने इस प्रदेश के विभिन्न अंचलों पर मध्यकाल में शासन किया । इस समय जेजाक 
भुक्ति (बुस्देलखण्ड) क्षेत्र में चन्देलों ने, अहल एवं रतनपुर (महाकोसल एवं छत्तीसगढ़) 
क्षेत्र में कलचुरियों नें, ग्वालियर क्षेत्र में कच्छपघातों नें ओर मालवा क्षेत्र में परमारों नें 
अपना प्रभुत्व स्थापित किया । इन सम सामयिक राजशक्तियों नें सैन्यकला, साहित्य, वास्तु 
एअं शिल्प के क्षेत्र में अद्वितीय कीर्तिमान स्थापित किये । मन्दिर निर्माण को लेकर इनमें 
एक दूसरे के मध्य प्रतिद्वंद्विता सी चल रही थी, जिसके फलस्वरूप एक समय यह सम्पूर्ण प्रदेश 
अनेक उत्कृष्ट कोटि के भव्य एवं अतुलनीय मन्दिरों से परिपूर्ण हो गया था, परन्तु अब 
उनका अंशमात्र ही शेष है । गुप्तकालीन कला एवं वास्तु की उदात्त परम्परा का निर्वाह 
इस प्रदेश के प्रतिहारकालीन मन्दिरों :में दृष्टिगोचर होता हैं । मध्यकाल में इसी कला- 
परम्परा के ज्योति पुंज का विस्तार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चन्देलों के द्वारा डाहल तथा 
रनतपुर क्षेत्र में कलचुरियों के द्वारा तथा मालवा क्षेत्र में परमारों के द्वारा ओर ग्वालियर 
क्षेत्र में कच्छप घातों के द्वारा सम्पन्न किया गया । गुप्तों एवं प्रतिहारों की कला धरोहर 
सभी में समान हैं । यही कारण है कि इनके मन्दिरो में योजना, आकार और अलंकरण की 
अनेक विशेषतायें समान हैं। सामान्य विशेषताओं की एकरूपता के साथ ही साथ इनमें 
शैलीगत एवं आंचलिक वैविध्य है, जो इन्हें एक दूसरे से विलग करता है । 

मालवा के परमार वंशीय शासकों का मन्दिर-वास्तु के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान 
है । उस वंश के प्रतापी शासक भोज का कला-स्थापत्य के क्षेत्र में उसकी कृति 'संमरागण 
सूत्रधार” के कारण महत्त्वपूर्ण स्थान इस ग्रन्थ में वास्तुकला, चित्रकला एवं प्रतिमा बिज्ञान 
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की असाधारण जानकारी उपलब्ध होती है । मन्दिर वास्तु के क्षेत्र में परमार शैली की 
वैशिष्टता इनका भूमिज शैली का शिखर है। इसमें चार मेरूदण्ड हैं, जो केन्द्र में ढालू 
चैत्यों के जालरन्ध्न से अलंकृत हैं, लेकिन मेरूदण्डों के मध्य के वृत्तपादों को लघुदेवायतग 
आछतियों से भरा गया है, जिनकी क्रमशः घटती ऊर्ध्वता क्षैतिज में तीन से पाँच तथा 
ऊर्ध्वाकार में पाँच से सात की पँक्तियो में व्यवस्थित है। फ्रमार-शैली के मन्दिरों की अः 
विशेषता इनका प्रमुख शुकनासा पट्टा है, जिसमें ढालू चैत्य के अन्तर तथा मेरूदण्ड के आधार 
के प्रत्येक ओर एक-एक मुति-फलक प्रदर्शित हैं। यह विशेषता प्रमुख रूप से मुख्य द्वार में 
है जो प्रतिष्ठित प्रधान देव प्रतिमा की अवस्थ्रिति को महत्त्वपूर्ण बनाती है । स्तम्भ दबे हुए 
और अत्यधिक अलंकृत हैं तथा कुछ में वृत्ताक।र वान्धन हैं, जैसे ही दण्ड की ओर उन्मुख 
होते हैं ये चालुक्य-शैली से ग्रहीत हैं। परमार शैली के अधिकांश मंदिर योजना और 
उत्सेध-विन्यास में पंच८थ प्रकार के हैं, कुछ ताराकृति स्वरूप के हैं तथा इनका निर्माण चक्रित 
वर्गाकार धुरी पर हुआ है। इस शैली के मन्दिरों में गर्भगृह, अन्तराल और मंडप तथा 
तीन प्रधान द्वार-मण्डप का समावेश नहीं है । परमार-शैली के मन्दिरों का प्र'रम्भिक 
उद्भव केन्द्र निमाड जिले में स्थित ओंकार-मान्धाता स्थित अमरेश्वर मन्दिर है। इसका 
निर्माण काल १०वीं शताव्दी का है। इस शैली के अधिकांश मन्दिर मध्य प्रदेश मालवा 
क्षेत्र में तथा राजस्थान के कुछ भागों में प्राप्त होते हैं तथा इनके छुट-पुट उदाहरण पूर्व 
में छत्तीसगढ़ क्षेत्र तक तथा पश्चिम में गुजराज तक प्राप्त होते हैं। परमार-शैली के 
अन्तर्गत उत्कृष्ट कोटि के मंदिर विदिशा जिले में स्थित उदयपुर तथा निमाड जिले में 
स्थित ऊन नामक स्थानों पर निर्मित हुए थे । | 
उदयपुर का नीलकण्ठेशवर-मन्दिर 
उदयपुर मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में बासौदा से १० मील की दूरी पर स्थित 

है । अभिलेखों से ज्ञात होता हैं कि उदयपुर परमार वंशीय शासक उदयादित्य के द्वारा 
बसाया गया था और उसी के द्वारा नीलण्ठ श्वर नामक महादेव-मन्दिर का निर्माण कार्य 
१०५९ ई० में प्रारम्भ किया गया तथा १०८० ई० में मन्दिर पूर्ण-ल्पेण निमित हुआ था । 
उदयादित्य जो इस मन्दिर का निर्माता था उसके ही नाम पर इस मन्दिर का नाम उदयेश्वर 
मिलता है । उदयादित्य परमार वंश का महान निर्माता शासक था परमार-शैली के मन्दिरों: 
में उदयपुर का नीलकण्ठेश्वर मन्दिर स्थापत्य कला की दृष्टि से एक भव्यतम उदाहरण है। 
इस मन्दिर में वास्तुकला एवं मूतिकला का सुन्दर समन्वय हुआ है । 

` इस मन्दिर की योजना ताराकार है । इसका गर्भगृह सप्तरथ प्रकार छा है। इस 
मन्दिर के प्रांगण में प्रारम्भ में सात छोटे-छोटे मन्दिर थे, जिनमें से दो पुर्ण-छ्पेण नष्ट हो 
गमे हैं। शेष अभी भी विद्यमान हैं। इनमें दर्शनीय केवल स्तम्भ ही अब शेष हैं। 
मन्दिर एक सुविस्तृत जगती पर निर्मित है जिस पर सोपान क्रम के द्वारा पहुँचने 
की व्यवस्था हैं, इसमें पाशवं में उच्चाकार की शैव द्वारपालों की मूतिंयाँ हैं। गभंगृह्‌ 
के शिखर की आकृति के विन्यास में उच्चकोटि की निधुणता का समावेश किया 
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गया है। इसको लघु शिखरों की सप्त उर्ध्वाकार तथा पाँच !क्षेतिजाकार पंक्तियों से 
प्रत्येक वृत्त पाद को अलंकृत किया गया है, इसके साथ ही साथ छाया और प्रकाश की बड़ी 
ही सुरम्य व्यवस्था भी है। शिखर मूर्तिकला से सुसज्जित है, और कुछ दूर तक विभिन्न 
देवी-देवताओं की अनेक मूतियाँ हैं जो उत्कृष्ट सौन्दयं तथा सजीवता को प्रति ध्वनित करती 
हैँ । मन्दिर का प्रमुख द्वार पूर्व की ओर है। इसके साथ ही साथ तीत द्वारों के मंडपों की 
बड़ेरियों पर उत्कीर्ण अप्सराओं की उद्दीपक सुतियाँ हैं, जो अपने सौन्दर्यं एवं भावाभिव्य कित 
के लिए प्रख्यात हैं | उदयपुर का नीलकण्ठेश्वर मन्दिर अपने समृद्ध अलंकरण शिखर-आक्काीत 
के अप्रतिमरूप तथा उसकी अवयवी एकता तथा अवयवों की अतुपातिकता के लिये प्रख्यात 
हैं । यह मन्दिर परमार-शैली के अन्तर्गत निर्मित मन्दिरों में विभिन्न दृष्टियों से विशिष्ट 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है तथा परमार-शैली के विकास का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहा जा 
सकता है । नीलकण्ठेश्वर मन्दिर परमार-शैली के मध्य रत्न सदृश्य है । 


ऊन के मन्दिर 


सतपुड़ा की गिरि श्रंखलाओं के उत्तरी छोर के समीप निमाड़ जिले में यह स्थान 
स्थित है, जो वर्तमान से एक सहस्राब्दी पूर्वं एक सम्पन्न नगर था । यहाँ पर परमार-शैली 
के लगभग एक दर्जन मन्दिरों के अवशेष विद्यमान हैं, लेकिन इनमें अब कोई भी मन्दिर 
अच्छी स्थिति में नहीं हैं। यहाँ के मन्दिरों में परमार शासकों की सहिष्णुता एवं समन्वय- 
वादी प्रवृति का परिचय मिलता हैं । ये मन्दिर साम्प्रदायिक दृष्टि से जैन तथा शैव सम्प्रदायो 
से सम्बद्ध हैं । एक दर्जन मन्दिरों में से दो जैन सम्प्रदाय से तथा शेष शैव-सस्प्रदाय से 
सम्बद्ध हैं । स्थापत्यीय दृष्टि से ये मन्दिर सजातीय परमार-शैली से सम्बद्ध हैं और इनकी 
योजना तथा शिखराक्ृति उदयपुर के नीलकण्ठेशवर के मन्दिर के सदृश्य है, लेकिन इनमें 
अपेक्षाकृत सादगी है। मन्दिर के तीन ताखों में प्रतिमाये मिलती हैं। इनकी भित्तियाँ 
सादी हैं तथा मध्यवर्ती सज्जित पट्टा के द्वारा दो पंक्तियों में विभक्त हैं। शैव मंदिरों 
में सबसे महत्वपूर्ण चौवाराडेरा नामक मंदिर है । शैव-मंदिरों के प्रमुख ताखों मे अधिकांश 
बल्लालेश्घर तथा नीलकण्ठेश्वर मन्दिर है। शैव-मन्दिरों के प्रमुख ताखों में अधिकांशतया 
चामुण्डा, नटराज तथा शिव-त्रिपुरारी और सप्तमातृकायें उत्कीणं हैं। ये उदयपुर स्थित 
नीलकण्ठेशवर मन्दिर के समसामयिक है, इसकी पुष्टि यहाँ के चोबाराडेरा मन्दिर से प्राप्त 
एक अभिलेख से होती है । ऊत-मन्दिर समूह भी परमार शैली के मन्दिरों में महत्वपूर्ण स्थान 
रखते हैं । 
ओंकार मान्धाता के मन्दिर 

ऊन मन्दिर समुह के सदृश्य ही निमाड़ जिले में स्थित ओंकार मान्धाता के भूमिज 
शैली में मन्दिरों का दूसरा बहुकृतिक केन्द्र था । ये मन्दिर अत्यधिक ध्वस्ताबस्था में हैं तथा 
अधिकांश के ऊपर का भाग नष्ट हो गया है । यहाँ बे परमार शैली के मन्दिरों का प्रारम्भिक 
केन्द्र अमरेश्वर मन्दिर है । इसका निर्माण काल १० वीं शताब्दी के मध्य का है तथा भूमिज 
शैली का है, लेकिन परवर्ती अगरेश्वर मन्दिर भू-योजना तथा आकृति में उदयपुर के नील] 
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कण्ठेशवर के साथ तुलनीय है । इसकी तिथि १०६३ ई० है, जिसकी पुष्टि अभिलेखीय साक्ष्य 
से होती है । 
जासली का महादेव-सर्दिर 

जामली का महादेव मन्दिर मध्यदेश के धार जिले में स्थिति है। परमार-शैली 
के मालवा के मन्दिरों में यही मन्दिर अपवाद है जिसकी योजना ताराक्कति नही है। यह्‌ 
मत्दिर आकार में लघु है तथा सादगी से परिपूर्ण है । यह मन्दिर योजना में पंचरथ प्रकार 
का है । उत्सेद विच्यामें में भी यह मंन्दिर पंचरथ प्रकार का है। निर्माण काल की दृष्टि से' 
यह उदयपुर स्थित उदयेशवर मन्दिर के बाद का है। 

_नेसावर का सिद्धे श्वर-सन्दिर 

देवास जिले में स्थित नेमावर का सिद्धेश्‍वर मन्दिर परमार शैली का मन्दिर है। 
इस मन्दिर का शिखर एक विशिष्ट प्रकार का है, यह ऊर्ध्वंता तथा दीघंता में उदयेशवर 
की अपेक्षा बड़ा है तथा इसमें ऊर्ध्वाकार नो पंक्तियाँ हैं। इस मन्दिर के शिखर में उदयेशवर 
की अपेक्षा सौन्दर्यं तथा अनुपातिकता का अभाव है। यह परमार शैली के ह्रास की 
अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी मूतियों में पारम्परिकता है इसके गर्भगृह में 
शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इस मन्दिर का निर्माण काल १२ वीं शताब्दी का निर्धारित 
किया जा सकता है । 
अलीराजपुर का मन्दिर 

मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में स्थित अलीराजपुर का महादेव मन्दिर मालवा क्षेत्र 
में परमार-शेली का अन्तिम मन्दिर हैं) स्थानीय लोगों के द्वारा इस मन्दिर को 'मालवी” 
के नाम से जाना जाता है । इसका निर्माण काल लगभग १५ शतान्दी का है, जबकि इसके 
पूर्व ही परमार शासकों का शासन समाप्त हो गया था, लेकिन वास्तुकला के क्षेत्र में उनकी 
शैली का अनुगमन परवर्ती काल में होता रहा । अली राजपुर का महादेव मन्दिर इस तथ्य 
का साक्ष्य कहा जा सकता है । 
आरंग के जँन-मन्दिर 

आरंग में जेन-मन्दिर रायपुर जिले के आरग नामक स्थान पर स्थित है । पूर्व में 
परमार्सूशैली के अब तक ज्ञात मन्दिरों में हैं। यह मंदिर ध्वस्तावस्था में है । आंचलिक 
कलचुरि-शैली में इस मन्दिर में परमार शैली की ब्याख्या की जा सकती है । इस मन्दिर 
की अंलकृत ऊँची जगती है तथा भित्ति में मूर्तियों की दो पट्टिकाये हैं। यह मन्दिर पाँच 
तलवाला है तथा योजना में ताराक्कति है तथा इसके छः वाह्य भाग है जो बिलकुल 
अपवादात्मक है छत्तीसगढ़ अंचल में श्री कृष्णदेव के मतानुस र यह परमार-शैली का 

_ अपवादात्मक उदाहरण हैं जो इस शेली के पूर्वी विस्तार का उदाहरण कहा जा सकत। है। 

इस प्रकार से उत्तर-भारतीय मन्दिरो की मालवा क्षेत्र में उद्भूत भूमिज शैली 
जिसको परमार शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ तथा इस मन्दिर वस्तु शैली को पूर्व पश्चिम 
तथा दक्षिण के समीपवर्ती विस्तृत क्षेत्र में लोकप्रियता प्राप्त हुई। भारतीय मन्दिर वस्तु के 
क्षेत्र में परमार-शैली का महत्वपूर्ण योगदान है। ® 





© ७ 
गदमिल्ल-बंश 
छे 
पं० चन्द्राकान्त बाली 
बिक्रम-संवत्‌ की द्वि-सहस्राब्दी पर, बड़े धूम-धड़ाके के साथ विक्रमादित्य के नाम 
पर उत्सव, आयोजन और प्रकाशन आदि--सब हुए । ग्वालियर से “बिक्रम-स्मृतिग्रन्थ' के 
प्रकाशन के अतिरिक्त काशी से 'नागरी प्रचारिणी पत्चिका' का “विक्रम-विशेषाडू: भी प्रकाशित 
हुआ । कुछ महत्वपूर्ण लेख अन्यत्र भी छप सके | डॉ० राजवली पाण्डेय का “विक्रमादित्य: 
संवत्‌ प्रवतेक जैसा विशुद्ध शोध-प्रवंध भी बाद में छप सका। १०० से ऊपर अग्रगण्य 
हिन्दी-लेखको ने इस चर्चा को बड़े लम्बे समय तक निरन्तर आन्दोलित रखा। लेकिन इन 
गतविधियों के परिणामस्वरूप जिस वात की संभावना और प्रतीक्षा थी--वह बात नहीं 
हुई । इस अवसर पर विक्रमादित्य” के अस्तित्व' का प्रतिपादन करते-करते नाम-साम्य के 
कारण उसकी अन्य अनेक विक्रमादित्यो' से, अज्ञातवश अथवा अनायास 'एकात्मता' स्थापित 
हो गई। यह एकात्मता की गड़बड़ काशी यात्रा में हुई। सच बात तो यह है--हम 
[विक्रादित्य के अज्ञ भक्तगण] विक्रादित्य को पकड़ने में सन्तत चेष्टावन्त रहे, परन्तु उसे 
समझने और पहचानने का यत्त हमने कभी नहीं किया । कौन किस विक्रमादित्य की बात कर 
रहा हैं !-यह कोई नहीं बताता । इतिहास' के निर्माण में व्यक्तियों का योगदान तो 
रहता ही है; परन्तु स्वयं 'इतिहास” कई वंशों, अनेक जातियों तथा विविध समाज के सबल 
कन्धों पर सवार होकर चलता है---इस कठोर सत्य की उपेक्षा करके हम लोग अपने अभीष्ट 
विक्रमादित्य के वंश को--जिसक्रे आधार पर उसकी पहचान सुगम हो जाती, समझने और 
समझाने में नितान्त असफल «रहे हैं। विक्रमादित्य का वंश कपा है? वह किस जाति से - 
सम्बन्धित है ? आदि प्रश्नों पर विचार करने की उत्सुकता व क्षमत। हममें न थी, और न है। 
यदि विद्वान्‌ इन प्रश्नों का जवाब पहले से तेयार रख लेते।जो बहुत जरूरी था, तब वे अपने 
मनोनीत विक्रमादित्य की सही तसवीर पेश कर सकते थे; परन्तु वे ऐसा नहीं कर पाए ।' 
'विक्रम-संवत्‌' के धुआँधार प्रचार में 'विक्रमादित्य' की तसवीर धुंधली ही रह गई है--यह 
वात सचमुच बड़े परिताप की है । उअ 
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लिबध-पाठ आरंभ करने से पूर्व एक बात और भी सोच लेनी चाहिए । इतिहास- 
भाकलन के लिए वेद, पुराण, वस्तु, मुद्रा, खंडहर, शिलालेख, पट्टावलियाँ तथा धमेंग्रन्यो का 
परिशीलन सदा अपेक्षित रहता हैं । इन सभी साधन-वस्तुओं का जितना गंभीर एवं निष्पक्ष 
चिन्तन और उपयोग होगा, इतिहास उतना समृद्ध एं प्रभावशाली होगा । हम इस प्रसंग 
में विशेषतया जैन-ग्रन्थों का विवेकपूर्ण उथयोग करेंगे । ऐसा करना तर्कसंगत भी होगा। 
इतिहास-लेखकों की आम राय यह हैं कि इतिहास-आकलन के साधनों में 'जैन-संदर्भ” 
पूर्णतया विश्वसनीय हैं, अतएव उनकी महत्ता असंदिग्ध है । इस प्रसंग में हमारा कुछ मतभेद 
है । हम 'जैन-संदभो की कमनीयता तथा क्षमता से खूब परिचित हैं; लेकिन उनकी 
अन्तरिक जर्जरता को भी बारीकी से पहचानते हैं। 'जैन-संदर्भ' उठाकर फेंक दिए जाये 
इस पक्ष का समर्थन हम कभी नहीं करेंगे; इस पक्ष की भी हामी कभी नहीं भरेगे- 
'जैन-संदर्भ? इतिहास-लेखन के बेजोड़ साधन हैं। बीच का मार्ग बहुत बढ़िया हैं । प्रस्तुत 
निबंध का अधिकांश अवलम्वन 'जैन-संदभं' ही हैं; लेकिन जैन-संदर्भो को नजाकत का लाभ 
उठाते हुए उनकी कमजोरी से बचकर चलेंगे--यह वात बिना कहे भी विद्वान्‌ पाठक स्वयं 
समझ सकते हैं । 


मालव-विक्रमादित्य की वंश-परम्परा इस प्रकार है : 


१. गर्देभिलल : प्रथम गणस्थिति काल = ९३ ईसवी पूर्वं से...१ 
२ गन्धर्व सेन : द्वितीय गणस्थिति काल = ६८ ईसवी पूर्वं से... * 
३. विक्रमचरितः तृतीय गणस्थिति काल=५८ ईसवी पूर्वं से 

४. शिलादित्य : ५१ ईसवी पूर्वं से... 

५. विक्रमादित्यः ३६ ईसवी पूर्वं से=चतुर्थं गणस्थिति काल, 

६. सारवाहन : ८ ईसवी पूर्वं से... 

७. नरवाहन : ३२ ईसत्री साल तक [शासनान्त] 


यह वंशावली “रबत-परम्परा' -में मालव-वंश विख्यात है। मालंव कौन थे? 
कहाँ से आए थे ? इन प्रश्नों का सतर्क समाधान प्रायः सभी इतिहास-ग्रन्थों में वतमान 
है । विस्तार-भय से हम उस समाधान का पुनरुल्लेख नहीं कर रहे । इस वंश के आदि-पुरुष 
का नाम क्या है ?--यह प्रश्‍न भी अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है । कुछ इतिहास- 
कार गर्देभिल्ल को और कतिपय इतिहासकार 'गन्धर्वसेन' को वंश का आदि-पुरुष 
ठहराते हैं । इन वैकल्पिक नामों में से एक नाम का चुनाव करना बाकी है। मात्र 'जैन-संदभो' 
का परिशीलन करने वाला शोध-छात्र इस विवाद का समाधान विश्वास के साथ प्रस्तावित 
नहीं कर सकता। कारण स्पष्ट है; जैन-संदर्भो' में गईभिएल का उल्लेख स्वतंत्र भी है भोर 
गरधर्वसेन को उससे अभिन्न मानकर भी है । मान लिया, गर्देभिल्ल और गर्धर्वसेत एक 
“घटक! हैं, तो वंशावली की पीढ़ी-संख्या सात पूरी नहीं होती, जो वायु, मत्स्य और ब्रह्माण्ड 
पुराण द्वारा सरवंथा विख्यात, अतएव दृढ़मूल हो चुकी है। स्वयं जेन-ग्रन्थ गर्दभिल्ल और 
गन्धर्वसेन [गन्धव्वय] को पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिपादित करते हैं। जैसे 'ब्रैलोक्य प्रज्ञप्ति’ में 
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गन्धव्वय का उल्लेख तो है; “रासभराज' अथवा “गद्दभ' अथवा गगर्देभिल्ल' का ताम-निर्देश 
नहीं है । इत्यादि 
गर्देभिल्ल 
कुछ लोगों का कहना है कि चूँकि गर्दभिल्ल ने कालकाचाय की साध्वी स्वसृश्री 
सरस्वती का अपहार किया था, इसीलिए जैन-मुनियों ने आक्रोशवश गणनायक गर्देभिल्ल को 
“रासभ” आदि घृणा-व्यंजक नाम से स्मरण किया है । हो सकता है, इसमें कुछ सचाई हो । 
लेकिन पुराण-समुदाय में मालव-वंश के प्रथम गणनायक को गर्देभिल्ल' ही लिखा है : 
स्हप्त गर्देभिला भूयो भोक्ष्यन्तीमां वसुन्धराम्‌ (मत्स्य) 
पुराण-प्रणेता पर आक्रोश जैसे लांछन-वांछन की वात लागू नहीं होती । अतः 
'गर्दभिल्ल' नाम को व्यावहारिक मानना चाहिए । रासभी विद्या के चमत्कारी प्रयोक्ता को 
गर्देभिल्ल' विशेषण अनायास मिल गया है, जो असली नाम को अपदस्थकर स्वतः संज्ञा- 
रूपेण विख्यात हुआ है । वंशादि-पुरुष का वास्तविक नाम क्या है ? यह कोई नहीं बताता । 
पुराण-पंथी इसे गर्द भिल्ल ही मानते हैं । यहाँ जैन-मुनियों तथा पुराण-पंथियों का “ग्द भिल्ल” 
नाम पर मतैक्य विचारणीय है । 
प्रथम गणस्थिति काल : गर्दभिल्ल का समय क्या है? इस पर अभी तक किसी ने 
विचार नहीं किया । हमारा निश्चित अभिमत है, जिसे आगे चलकर प्रमाणित भी करेंगे, कि 
गणनायक गर्दभिल्ल उज्जयिनी में प्रथम बार ६४-६३ ईसवीपूर्व में मालवगणस्थिति कायम 
करने में कृतकार्य हुआ होगा । विस्मय की बात है---संवत्‌ इस नाम से सम्बद्ध काल-गणना 
परम्परा-रूपेण मिल जाती है । यद्यपि प्रथम गणस्थिति की काल-गणना के प्रकीर्णं उदाहरण 
पर्याप्त गिनती में मिल जाते हैं, और अधिक प्रयत्न करने पर इससे अधिक उदाहरण भी 
मिल सकते हैं, परन्तु हम केवल एक अत्यन्त प्रसिद्ध उदाहरण प्रस्तुत कर पाठकों का ध्यान 
आकषित करेंगे : 
मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये, 
व्रिनवत्प्रधिकेऽन्दानाम्‌ ऋतौ सेव्य घनस्वने । 
वत्सर शतेषु पंचसु विशत्यधिकेषु नवसुचाब्देषु, 
यातोप्वभिरभ्य तपस्यमास शुक्ल द्वितीयायाम्‌ ॥२ 
इस छन्द में उन दो सांवत्सरिक संदभों का संकेत है, जिनके समवेत निर्दिष्ट साल में 
ूर्य-मन्दिर के जीर्णोद्धार की सूचना है । “मालव गणस्थिति काल' घटना-रूपेण बार-बार 
चरितार्थं हुआ, उसकी गणना-विधाएँ भी चल निकलीं, तब संवत्‌ ५२६ तथा संवत्‌ ४६३ का 
उल्लेख अपना अर्थ रखता है; यथाकथित दो संवत्सरो का वर्ष-निर्देशन भी विद्वज्जनो के विवाद 
का विषय बन गथा है, जब कि इसमें विवाद वाली कोई बात नहीं है। सुयं-मन्दिर क 
उद्धार ४३६ ईसवी साल में हुआ--यही इन दो काल-सूत्रों का निदिष्ट मन्तव्य है; यथा- 
[क] प्रथम गणस्थिति काल : ५२९-६३ =४३६ ईसवी-संवत्‌। 
[ख] तृतीय गणस्थिति काल : ४६३-५५८ = ४३५ ईसवी-संवत्‌ । * 


२२ हिन्दुस्तानी भाग ३८ 


निष्कर्षर्तः गणनायक गर्देभिल्ल ९४-६३ ईसवी-पूर्व साल में, उज्जयिनी में पहली 
बार “गण-स्थिति’ कायम करने में सफल हुआ, और ८१-८० ईसवी पूर्वं साल तक वह निर्बाध 
शासन कर सका । गन्धवंसेन से पूर्व १३ वर्ष साहानुसाही उज्जयिनी में शासक थे--इस पर 
कोई विवाद नहीं । 

गन्धव सेन 

जैन-ग्रम्थों से ज्ञात होता है कि 'गन्धव्वय' ने १०० वर्ष शासन किया । इतिहास- 
बुद्धि के वशीभूत हमने इसका तात्पर्य यह समझा है कि उत्तरवर्ती वंशधरो सहित 'गन्धव्वय' 
[गन्धवसेन] ने सो साल राज्य किया । हम मालव-वंश-शासन की निम्नवर्ती सीमा से पूर्णतया ' 
अवगत हैं, जिसे हम आगे चल कर बताएंगे भी, वह है--ईसवी-संवत्‌ ३२ । अतः १००-३२ 
= ६८ ईसवी पूर्व से गन्धर्वेसेन ने दूसरी वार गणनायक बनकर 'मालव-गण-स्थिति' कायम 
की । उज्जयिनी से शक-वंशोच्छेदन लगभग इसी वर्ष हुआ । हम भली भाँति जानते हैं 
कि गन्धवेसेन की काल-गणना में [१००-वर्ष | गर्द भिल्ल का परित्याग क्यों किया गया है.। 
स्पष्ट हो, हरिवंश पुराण तथा 'तित्योगाली' ने गहदभ अथवा रासभराज का शासन-काल 
१०० वर्ष लिखा है। लक्ष्य करने की वात है कि पिता और पुत्र पूर्वोतर-क्रम से १००- 
१०० साल शासन नहीं कर सकते । यहाँ हुआ क्या ? इस गणना-विधान में गब्धर्वसेन को 
अपने पिता के नाम से 'एकात्म' करके ही लिखा गया है । दो घटकों को एक 'घटक' मानने 
की भूल यहीं से आरम्भ हुई माननी चाहिए । 'बिविधतीर्थकल्प' में गन्धर्वलेन का शासन-काल 
१३ वर्ष लिखा है, जो वास्तव में गर्दभिल्ल के शासन-काल को स्मरण कराता है । 

द्वितीय गणस्थिति काल : जैन-ग्रन्थों के मन्थन से यह पता चलता है कि वीर-संवत्‌ 
४६१ में उज्जयिनी में पुनः शकराज का अभ्युदय हुआ : 

बीर जिणं सिद्धिगदे चउसद इगि सद्दिवास परिमाणो । 
कालस्मि अदिवकं ते उप्पणो एक सगराओ॥ 


--ज्लोक्यविज्ञप्ति, ८६ 

वीर-संवत्‌ ५२७ ईसवी-पूर्वै साल से परिगणित है-अधिकांश जैन-मुनि ऐसा मानते 
हैं । सो, ५२७-४६१ = ६६ ईसवी पूर्वं में गन्धर्वसेन अपना शासन खो चुका था। इस 
तथ्य को हम दूसरे प्रकार से पहचान सकते हैं। 'मेरुतुंगपूर्वगाथा” में विक्रम [चरित] का 
शासन ६७ वर्ष लिखा हैं। पहले की तरह अनुमान लगाना सरल हो गया कि उतरवतीं 
बंशधरों समेत विक्रम [चरित] ने ६७ वर्ष राज्य किया; सो ६७-३२ = ६५ ईसवी पूर्व में 
विक्रमोदय कां अर्थ हुआ । गन्धवंसेन ने केवल तीन वर्ष शासन किया। ईसवी पूवं ६६-६५ 
में गन्धवेसेन तथा विक्रमचरित को पुनः शकराज से!टक्टर लेनी पड़ी, परन्तु पलड़ा 
शकों का ही भारी पड़ा । | 

काल-गणना के अनुसार यह अल्प-कालिक” 'गणस्थिति? इतिहास में कोई मानी 
नहीं रखती, अतः यह दूसरी 'मालव-गणस्थिति' संवत्सर-स्थापन की दृष्टि से दरिद्र ही समझी 


~ 
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जाएगी । यही कारण है कि गन्ध्रसेन अपने जीबन-काल में 'उदय-अस्त' देखकर बहुत शीघ्र 
इतिहास के पृष्ठं में विलुप्त हो गया । 


विक्रमचरित 

गर्देभिल्ल-वंश के तीसरे पुरुष का नाम क्या है ? 'विक्रमचरित” अथवा विक्रमादित्य! , 
“इस प्रश्न पर गंभीर मतभेद पाया जाता है। यह नाम-विवाद केवल जैन-गरन्थों में ही 
पाया जाता है । जैनेतर ग्रन्थ इस मामले में प्रायः निश्चित-मति देखे गए हैं । कुछ जैन-ग्रन्थों 
में विक्रमादित्य! और कुछ ग्रन्थों में केवल “विक्रम” लिखा है; केवल एक पुस्तक में “विक्रम- 
चरित' लिखा हुआ मिला है। नाम चाहे कुछ भी रख लिया जाए, हमारा उद्द श्य केवल 
'विक्रम' से सिद्ध हो जाता है । 

तीनवर्षीय गन्धर्वसेन-शासन की कच्ची भीत पर शक्-नरेश उदित हुए और सात 
वर्षो तक उज्जयिनी में जमे रहे; हालाँकि जै+-ग्रस्थ दूसरे शक-शासन का समय केवल 
४ वर्ष ही लिखते हैँ । इसके पश्चात्‌ उन्हें वहुत जल्दी एक लोह-पुरुष से सामना करना 
पड़ा । उस लौह-पुरुष का नाम है--विक्रम' । प्रथम तेजस्वी गणनायक के पश्चात्‌ द्वितीय 
तेजस्वी [जननायक] का अभ्युदय मालव-वंश के लिए गौरव की वात थी । दो तेजस्वी 
गणनायकों के बीच एक निस्तेज गणनायक [गन्धर्वसेन] का होता-न-होना एक बराबर था | 
विक्रम ही शक-नरेशों से सशक्त प्रतिरोधक लोहा ले सका, जिसकी छाप इतिहास के पृष्ठो 
पर अंकित हो गई । यही कारण है कि साहित्यकारी ने उसे सर पर उठा लिया और उसके 
नाम से एक संवत्‌ चल निकला--विक्रम-संवत्‌ । 

“विक्रम-संवत्‌” के वारे में उल्लेखनीय बात यह है कि जो राजा या जन-तायक 
संवत्‌-स्थापन को इच्छा रखता हैँ, वह पहले अपनी प्रजा को “ऋणमुक्त' ; करता है और बाद 
में संवत्‌ चलाता है--यह-एक पौराणिक मान्यता है ।. परन्तु गर्दे भिल्लवंश-भूषण 'विक्रम' ने 
शकों के मार भगाने का जो तीर मारा था, बह अपने-आप में बेजोड़ था और 'प्रजा-ऋणः 
निवारण' से किसी कदर कम न था; और संवत्सर-स्थापन के लिए उसे पर्याप्त समझा 
गया । यही कारण है, “बिक्रभ-संवत्‌' को कहीं कहीं 'शकप्न-काल' भी कहा गया है। 
इसी विख्यात संवत्सर के वलवूते पर विक्रम अद्यावधि जीवित है; न केवल जीवित है, 
बल्कि राष्ट्र के लिए अद्भुत प्रेरणा-दायक भी है । 

'विक्रम-चरित' और विक्रमादित्य' यह अभिधान-समस्या वास्तव में कोई समस्या 
नहीं है; बल्कि पूर्वापर का भ्रम है। दादा-पोते का एक जैसा चाम होता इतिहास में प्राय: 
पाया जाता है । अतः 'विक्रम-शिलादित्य-विक्रम' इस प्रकार कुल-श्वृंखला इतिहासकारों के 
लिए "कविसमय" जैसी बात का महत्व रखती है । अधिकांश जैन-पोथियों मै बंश के तीसरे 
पुरुष का नाम “विक्रमादित्य” लिखा है; इसके विपरीत जैनेतर साक्ष्य उसके इस नाम का | 


> 


विरोध करते हैं। 'राजतरंगिणी? के यशस्वी लेखक महामति कल्हाण ने गर्दभिल्लःपौत् | 


(विक्रम को शकारि तो निर्भान्त शब्दों में स्वीकार किया है, परन्तु उसे 'विक्रमा दित्य? मानने 
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से सर्वथा इनकार कर दिया है: 
शकारिविऽक्रमादित्य इति स भ्रममाश्रितँ; । 
अर्यं रत्रान्यथाऽलेखि, विसंवादि कदथितम्‌ ॥ 
अर्थ--/शकारि विक्रमादित्य है- यह्‌ भ्रमग्रस्त अन्य लोगों ने यूं ही लिख मारा 


है, जो विसंवादी (परस्पर-विरोधी) तो हैं ही, बकवास भी है \” कल्हण की यह अत्यन्त 


कड़वी, परन्तु प्रासंगिक टिप्पणी बड़े महत्व की है। काश्मीर में गोनन्द-वंश के उच्छिन्न 
हो जाने पर, वहाँ के सिंहासन पर विक्र मादित्य-पुत्र को 'अभिषिक्त' कहने वाला जागरूक 
इतिहासकार कन्हण “विक्रमादित्य! का परिचय देना नहीं-भूला । खेद की बात है--उपयु क्त 
परिचय 'स्वीकारात्मक' न होकर “नकारात्मक” ही है । ऐसा क्यों हुआ ? यह भी एक 
विवेचनीय बात हैं। एक ही समय में दो “विक्रमादित्य: हुए १--मालव-विक्रमा दित्य (?) 
और २--शालिवाहन-विक्रमादित्य; यद्यपि ये दोनों व्यक्ति परस्पर शत्र थे, परन्तु लम्बे 
समय के प्रभाव से संभाव्य धुँधलेपत के कारण इनमें अभेद नजर आने लगा, जो प्रायः हो 
जाया करता है; जरूरी था--इनमें से एक का वरण किया जाय और दूसरे का निवारण; 
सुक्ष्मद्रष्णा कल्हण ने स्व का मण्डन नहीं किया; उसके बदले 'पर' का सशक्त खण्डन 
करने से नहीं चूका । बात साफ है । विक्रम को 'शकारि' मानकर विक्रमादित्य” न मानना 
कल्हण के कठोर इतिहास-धर्म का परिचायक है। यह तो रही 'इतिहासकार' की बात, 
इस पर पुराणाभिमता भी प्रकाशित है, जिसका उल्लेख प्रसंग-वश होगा । 


शिलादित्य 


विक्रम-'चरित के पश्चात्‌ शिलादित्य उज्जयिनीशवर बना । इसका साक्षी भी एक 
जैन-संदभ ही है : 
सप्त-सप्ततिमब्दार्नाम्‌, अतिक्रम्य चतुः शतीम्‌ । 
विक्रमात्‌ शिलादित्यः भविता धंवृद्धिकृत्‌ ॥ 
सो, ५२७-४७७=५० ईसवी पूरव में; “विक्रमचरित' का निधन शास्त्र-सिद्ध ज्ञात होता है । 
इस तथ्य का समर्थन एक अन्य शास्त्रीय साक्ष्य से भी हो रहा है। 'मेरुतुंगपर्वव्ती' गाथा 
में गर्देभिल्ल का शासन ४४ वर्ष लिखा है; सो उत्तरवर्ती वंशधरों सहित गर्दभिल्ल का 
शासन ४४ वर्ष यथार्थं ही है, यथा--६४-४४--५० ईसवी पूर्व की बात प्रकारान्तर से 
बता दी गई हैं। ५० ईसवी पूर्व साल में शिलादित्य का अभ्युदय इस बात को सिद्ध 
करता है कि उज्जयिनी पर “विक्रमचरित” ने केवल ७ वर्ष ही शासन किया । 
शिलादित्य कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीँ था । १४ वर्ष शासन करके उसने अपने 
पुत्र “विक्रमादित्य' के लिए स्थान रिक्त कर दिया। “विक्रम' के बाद तथा “विक्रम! ते 
पहले केवल मध्यान्तर पूरा करने के लिए शिलादित्य को स्मरण किया जाएगा । 
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विक्कादित्य 


जैन-प्रन्यो गर्दभिल्ल-वंश के पांचवें पुरष को 'विक्रमचरित' लिखा है; इसके विपरीत 
भविष्यपुराण में उसे विक्रमादित्य” ही लिखा है : 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र शालिवाहन-भूपतिः । 
विक्रमादित्य पौत्तस्य पितृ-र!ज्यं गृहीतवान्‌ । 
शालिवाहन-विक्रमादित्य की मालव-विक्रमादित्य से अनायास शत्रु ता हो गई, जो मालवा- 


« नरेश के लिए महंगी सिद्ध हुई । इन समनामा एवं समकालिक महापुरुषों में अनवन क्यों 


हुई ? इस घटना पर एक मनोरंजक कथा जेन-साहित्य में पाई जाती हैं। शालिवाहन के 
समक्ष गर्देभिल्ल की तीन पीढ़ियों का उतार-चढ़ाव पट-परिवर्तन की तरह होता रहा । 
शालिवाहन मालव-विक्रमादित्य का--उसके जीते-जी--कुछ न बिगाड़ सका, परन्तु उसके 
पौत्र 'नरवाहन' से उज्जयिनी छीनने में सफल हो सका : 
` प्रतिष्ठान पुरे कश्चित्‌ पार्थिवः शालिवाहनः । 
बलेनाऽपि संवृद्धःस सरोध नरवाहनम्‌ ॥ 

यह पुराण-वचन है । राजतरंगिणी एवं भविष्य-पुराण के समवेत चिन्तन से ज्ञात होता है कि 
जब शालिवाहन ने विक्रम-पौत्र [रवाहन] से राज्य छीन लिया तो इसका अभिप्राय 
यह है कि विकम-पौत्र ने 'विक्रमादित्य' को अपने वंश की पाँचबीं पीढ़ी पर हठात्‌ 
बैठा दिया हैं। 


सालवगण स्थितिकाल : कृत संवत्‌ : जैनेतर साहित्य में प्रतिपादित “विक्रमादित्य? 
का समय भी उन्हीं के संदर्भों में देखने का यत्न करेगे । विक्रमादित्य का राज्यारंभ कब 
हुआ ? इस पर तो केवल अनुमान ही किया जा सकता है; अलबत्ता उसका शासनान्त 
प्रायः निश्चित है; दोनों का समरवय करके अब कहना सुगम हो गया है: ३६ ई० पू० से 
[-२८८-] ५ ई० पू० तक विक्रमादित्य ने केवल २८ वर्ष राज्य किया । हरिस्त्रामी ने 
सतपथ-ब्राह्मण की टीका करते हुए अपना समय लिखा है : 


श्रमतोऽवन्तिनाथस्य विक्रमस्य भिर्तीशतुः, 

धर्माध्याक्षो हरिस्वामी व्याख्यां कुर्वे यथामतिः । 

यदाब्दानां कलेजंग्मुः सप्तत्रिशच्छतानि वै 

चत्वार्रिशत्समा श्वान्याः तदा भाष्यमिदं कृतम्‌ ॥ 
अद्यावधि इस श्लोक के दो अर्थाधान प्रकाश में आ चुके हैं; दिवंगत भगवद्दत्त का प्रस्तावित 
अर्थं है: “ सप्तत्रिशत्‌ शतानि = ३७०० +चत्वारिशत्समा श्वास्याः = ४० = कलि संवत्‌ 
३७४० में शतपथ ब्राह्मण की टीका समाप्त हुई ।” इसे ईसवी-संवतू में पलट कर देखें: 
३७४०-३१०१= ६३६ ईसवी-संवत्‌ में किसी अवन्तिनाथ 'विक्रमादित्य' की संभावना 
नहीं हैं। शक-वंश के पतन [४१२ ई०] के पश्चात्‌ चालुक्य-विक्रमादित्यो की अंखला तो 
मिलती है, लेकिन उनमें से किसी के 'अवस्तिनाथ' होने की सप्रमाण सूचना नहीं है । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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श्री सदाशिव लक्ष्मीधर काले ने पूर्वोवत अर्थाधान से पृथक्‌ एक नया सुझाव दिया 
है; जिसके अनुसार--[क] इकाई = सप्त-७ + [ख] दहाई = चत्वारिशत्‌ ४०+ [घ] 
हजार = विशत्‌शतानि ३००० =३ ०४७-क़लि-संवत्‌ ` में हरिस्वामी शतपत ब्राह्मण की 
टीका समाप्त की । सो, ३१०१-३०४७ = ५४ ईसवी पूर्वं साल में 'अवन्तिनाथ' पद से 
विभूषित “विक्रम [विक्रम-चरित अथवा दिक्रमादित्य] के अस्तित्व से कोई इन्कार नहीं कर 
सकता है। यह अर्थाचान अपने-आप में निरापद एवं छल-छिद्ररहित ज्ञात होता है। 
परन्तु इसमें 'सप्तत्तिशच्छताति' में जो खींचतान देखने में आई है--उसे विद्वज्जनो ने 
पसन्द नहीं शया । 

इन दो प्रस्तावों के अतिरिक्त एक प्रस्ताव ओर भी हैं। हरिस्वामी-प्रतिपादित 
काल-गणना कलि-संवत्‌ न होकर 'सप्तषि-संवत्‌ होती चाहिए; कारण, प्राचीन अभिलेखों 
में सप्तषि-गणंना का ही प्रायः प्राधान्य रहा है । सप्तषि-संवत्‌ में पलटने का तरीका यह है: 
भारत-संग्राम सप्तषि-संबत्‌ ६:८= ३१४८ ईसवी पूर्वं साल में हुआ। साध्य-गणना से 
सप्तषि-संवदंक हटा देने से तथा उसे ईसवी पूर्व गणना से भी घटा देने पर 'ईसवी-संवत्‌' 
प्रति फलित होगा। सो, ३७४०-६२८ = ३११२ सौर-गणना, पुनः घटाया ३१४८- 
३११२ =३६ ईसवी पूर्वं साल सिद्ध हुआ । हम समझते हैं--यही गणना साधु है, ३६ 
इसवी पूर्व साल से विक्रमादित्य का शासनारंभ यथार्थ हैं । विक्रमादित्य का शासनान्त प्रायः 
निर्धारित है : 

षडशीतिमित राज्यं वर्षाणां तस्म भूपतेः । 
विक्रमादित्य-पुत्रस्य ततो राज्यं प्रवतितम्‌ ॥ 

अर्थात्‌, अपने वंश के ८६वें वर्ष तक "विक्रमादित्य का शासन रहा, तत्पश्चात्‌ उसके पुत्र 
का राज्य आरंभ हुआ; सो, ६४-८६ = ८ ईसवी पूर्वं साल तक कुल २८ वर्ष तक उसका 
शासन मानना समीचीन है । 

क्या विक्रेमादित्य द्वारा प्रचारित किसी काल-गणना की सम्भावना है? उत्तर 
है-हाँ । इस वंश के अपने 'शासन-काल में स्थापित चार संवत्‌-मणनाएँ देखने-सुनने में 
आई हैं । यथा- 

१. प्रथम गणस्थितिकाल--इस की चर्चा इस लेख में कई वार हो चुकी है । 

२. द्वितीय गणस्थितिक्ञाल--इसकी चर्चा प्रायः सुनने में आई है, उदाहरण के तौर 
पर किसी संवत्‌-गणना को उपस्थित नहीं किया जा सकता | 

३ तृतीय गणस्थितिकाल-यही वास्तव में उत्तर-भारत की विख्यात काल-गणता 
है; जो अद्यावधि प्राणवन्त है और जिसने उत्तर-भारत को राष्ट्रीय स्तर तक प्रभावित: 
किया है । इसका नाम है - विक्रम-संवत्‌ । 
व ररर नाग रारा है। कत का 
अर्थ है चार। जसे सत्ययुग को कितयुग' कहते हैं, उसा तात्पर्य है--कलियुग से चार 
गुना बड़ा युग । संख्यावाची शब्दों में कृत” इसी अर्थ में देखने में आया है; यथा-- शकराजा 
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ततो पश्चात्‌ वसुरन्ध्र कृतं तथा’ । इसमें वसु = ८, रन्ध्र = ०, कृत = ४, अर्थात्‌ ४०८ वर्ष 
पश्चात्‌, इत्यादि । डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल ने कातिक मास में आरंभ होने वाले संवत्सर 
का नाम 'कृत-संवत्सर' बताया है। डॉ० सूर्यनारायण व्यास ने कार्तवीय के वंशधरों 
[मालवों | के निजी वंश-स्मारक 'संतरत्‌' को 'कृत-संवत्‌' सिद्ध किया है। यदि इन दोनों 
कोविदों के कथन में सचाई होती तो इस काल-गणता का नाम 'कृत्स वत्‌' होता, जो नहीं 
है; वास्तव में 'कृत-संवत्‌' से तात्यर्थ उप्के वंश की चौथी कालःगणवा से है, जिसका आरंभ 
३६ ईसवी पूर्व से करता चाहिए । 
सारवाहत 

विक्रमादित्य के शासन-काल २८ वर्ष पीछे सारवाहन गद्दी पर बैठा । सारवाहन 
कितने समय तक गण-नायक रहा ?--इसका रहस्योद्घाटन न तो जैन-ग्रन्थों से संभाव्य हे, 
न जैनेतर ग्रन्थों से। केवल अनुमान है--२० वर्ष, ८ ईसवी पूर्व से १२ ईसवी-संवत्‌ 
पर्यन्त, बस । i 

बरवाहन 

गर्देभिल्ल-वंश का अंतिम नरेश । चिरकाल से शालिवाहन-विक्रमादित्य की गृद्ध 
दृष्टि उज्जयिनी पर थी । सच वात तो यह है कि शक (म्लेच्छ)-वंश ने निरन्तर झकझोर 
कर मालव-वंश को इतना जर्जेर कर दिया था कि उनमें शासन करने की क्षमता “न! के 
बरावर रह गई थी । मालव-वंग को इस दुर्बलता का लाभ उठाया शक (ब्रह्मण)-वंश ने 
जिसने निरन्तर समर-समापित मालव-बंश को उज्जयिनी में से उखाड़ फेंका । तत्पश्चात्‌ 
शक (ज्राह्मण)-वंश ३८० वर्षे तक सतत्‌ उज्जयिनी में जमा रहा । शालिवाहन ने नरवाहन' 
पर ३२ ईस्ी-संत्रत्‌ में विजय पाई ओए प्रज। को ऋण मुक्त करके शालिवाहन-संवत्‌' 
की स्थापना की । 
उपसंहार 
क्या सचमुच ३२ ईसवी-संत्रत्‌ में शालिवाहत ने उज्जयिनी हस्तगत कर ली थी और 
नया संवत चलाया ? उत्तर है-हाँ । 

हम एक ऐसा काल-संदर्भ उपस्थित करेंगे, जिसमें मालव-वंश के आदिपुरुष के 
स्मारक “संवत्सर” का तथा शक ,ब्राह्मण)-वंश के आदिपुरुष के स्मारक 'संवत्सर' का एक- 
साथ उपयोग हुआ है। प्रसिद्ध तैमासिक “राजस्थान भारती' के जुलाई १६५३ के अंक 
में [भाग ३, संख्या ३-४] एक लेख छपा : चारण कवि दुरसा भाढा की पीतल-मूर्ति । 
तदनुसार उस मूर्ति पर 'काल-सूत्र' भी अंकित है : “संवत्‌ १६८६ वर्ष शके १५५९ प्रवते- 
मान वैशाख सुदि ५, बुधे ''कराव” इत्यादि । यदि इन्ह प्रसिद्ध संवत्‌-गणना मान कर. 
ईसवी-संवत्‌ में पलटने की विधि अपनाएं तो फलितार्थ विपरीत एवं विषम प्रकट होते | 
हैं; यथा-- ह । 

संवत्‌ : १६८६-४८ = १६२८ ईसवी, तथा 
शाके ; १५५६ +- ७८ = १६३७ ईसवी, इत्यादि | 
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यदि इन्हें निबन्ध में प्रस्तावित काल-गणना मान कर ईसवी-संवत्‌ में पलट कर देखें 
संवत्‌ : १६८६-६४ = १५६२ ईसवी, तथा 
शाके : १५५९+ ३२= १५६१ ईसवी, आदि । 

'तो परिणाम साधु और अनुकूल प्रकट होते हैं । 

इतिहास के धुँधले पृष्ठों को उजागर करना - 'शोध' की प्रमुख उपयोगिता हे। 
“'विक्रमादित्य/ तथा 'विक्रम-संवत्‌' पर जितना मत-मन्थन हुआ है, उसका शतांश मत-. 
प्रकाशन “गर्दभिल्ल-वंश? पर नहीं हुआ । वैयक्तिक अस्तित्व को ठीक-ठीक समझने के लिए 
उसके 'वंश' को भलीभांति समझ लेना चाहिए--इसी ज्ञान-सूत्र के परिप्रेक्ष्य में हमने 
ग्गदेभिल्ल' और उसके उत्तरवर्ती सात वंशधरों का परिचय खोजने का यत्न किया है; 
जिसके आलोक में चार-चार “विक्रम-संवत्सरों' को यथास्थान देखने-परखने का उपक्रम 
हो सका । 
सन्दर्भ-संकेत 

(१) यह इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि कालकाचार्य की साध्वी स्वसृश्री सरस्वती का 
अपहरण गर्द भिल्ल ने किया । प्रयत्न करने पर भी कालकाचायं स्वसृश्री सरस्वती को लौटा 
लाने में कृतकार्य नहीं हुए, तब उन्होंने सहायतार्थ सिन्धु-पारस्थ साहानुस्ाहियों का आह्वानं 
किया । सा हुनुसाहियों ने गणनायक गर्भभिल्ल से उज्जयिनी छीन ली और स्वयं निरन्तर १३ 
वर्षों तक उज्जयिनी को अपने अधिकार में रखा । ९३-१३ = ८० ईसवी पूर्व तक गर्देभिलल 
ने तथा ५०-१२= ६८ ईसवी पूर्व तक सहानुसाही ने क्रमशः शासन किया । 

(२) ६८ ईसवी पूर्वं साल में गर्देभिल्ल-पुत्न गन्धवंसेन [कुछ साक्षियों के आधार पर 
स्वयं गर्देभिल्ल] उज्जयिनी में दुसरी बार 'गणस्थिति' कायम करने में कृतकार्यं .हो गया; परन्तु 
स्वल्पावधि में ही गन्धर्वसेन-जँसे दुर्बल जननायक को एक बार पुनः उज्जयिनी से अपदस्थ 
होना पड़ा । इस अरसे में मालव-जयी साहानुसाहा भी, वर्षो से अधिक राजधानी में टिक न॑ 
सके । 'विक्रमचरित' जैसे लोहपुरुष ने न केवल मालवों की 'यश:श्री? तथा 'विजयश्री' को 
पुन: स्वायत्त किया, बल्कि चिरसमय के लिये 'उज्जयिनी” में मालवों का कीति-स्तंभ खडा 
कर दिया । यही वजह है कि “विक्रमचरित' शकारि विख्यात हुआ और उसके नाम के साथ 
एक “संवत्सर भी चल निकला । 

(३) उपयुक्त वत्सभट्टी की क/ल-गणना की परीक्षा हम दूसरे ढंग से भी कर सकते 
हैं । बन्धुवर्मा का समकालीन सम्राट्‌ कुमारगुप्त का शिलालेख प्राप्त है, जिस पर 
गुप्त-संवत्‌ १२९ अंकित है । कनिघम तथा फ्लीट ने गुप्त-संवत्‌ का आरभ ३१९-३२० ईसवी 
साल से माना हैं। लेकिन हम गुप्तसंवत्‌ का समारंभ ३०७ ईसवी-संवत्‌ से मानते हैं । 
(द्रष्टव्य-हिन्दुस्तानी पत्रिका, इलाहाबाद; २४-२, सन्‌ १६६३ पृष्ठ ४६- लेखक 


० यथा-- 
'गुप्त-संबत्‌ १२६ --३०७ = ४३६ ईसवी सालः 





पंजाबी में लिखित 
कष्णु-काव्य 

® 

डॉ० सुरारिलाल शर्मा 'सुरस! 


पंजाब में सिद्धों और नाथ पंथियों के समय से निर्गृण भावधारा का प्रचार हो रहा 
था । इस्लाम के मतावलम्वी भी निर्गृणोपासक थे फिर संतों ने जिस अलख, अव्यक्त, 
अरूप, अनाम का प्रचार किया वह भी निराकार और निर्गुण की परम्परा का ही अनुगामी 
था । इस समय एक विशेष वात यह अवश्य हुई कि संत कवियों ने निर्गुण ब्रह्म को सगुण 
के अवतारी नामों से अभिव्यक्त किया परन्तु वे किसी भी रूप में सगुण साकार ब्रह्म के 
द्योतक नहीं थे । इस विचारधारा की प्रवलता का प्रभाव यह हुआ कि १७-१८ वीं शताब्दी 
के बाद लोककवियों की वाणियों में आदि ग्रन्थ में संकलित तथा भाई गुरदास की 'वारों' 
में सगुण भक्ति (अवतार-भावना) के बीज दिखाई देते हैं । बाद में 'कच्ची वाणी” के लेखकों 
को रचनाओं में 'कान्ह, कृष्ण, गोपियाँ आदि शब्दों को निराकार के बजाय साकार के 
अर्थ में ही प्रयुक्त किया गया ।१ इस प्रकार पंजाब में कृष्ण-काव्यधारा का प्रचार और 
विकास १७-१८ वीं शताब्दी में तथा उसके बाद ही पूरी तरह हुआ । पंजाब में उपलब्ध 
कृष्ण-काव्य वैसा समृद्ध ओर भाव-सम्पन्न नहीं हुआ जैसा ब्रजभाषा या अन्य भारतीय 
भाषाओं में हुआ । 
सिख-मत के प्रारम्भिक गुरुओं ने फारसी ओर देशज शब्दों का प्रचुर प्रयोग किया । 
गुरु अर्जुनदेव तक आते-आते गुरुओं द्वारा शुद्ध हिन्दी में लिखने की परम्परा स्थिर हो चुकी 
थी । अब मिश्रित भाषा में लिखने की रुचि कम हो रही थी । शुद्ध हिन्दी अथवा ठेठ पंजाबी 
को ही काव्य-रचना का माध्यम बनाया जा रहा था।* 
पंजाबी में उपलब्ध कृष्ण-काव्य दो रूपों में मिलता है 


(१) गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ हिन्दी (ब्रजी) का कृष्णन्काव्य जो मुख्यतः 
अजभाष। का लिप्यन्तर मात्र है । ( 
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(२) पंजाबी में लिखित हृष्ण-काव्य । पंजाबी में लिखित यह काव्यधारा भी दो 
रूपों में विकसित हुई । प्रारम्भ में सूफियों एवं सन्तों के काव्यों में णण, कान्हे, गोपी, सँखला 
तथा श्याम आदि तामों के प्रयोग के साथ कृष्ण सम्बन्धी कतिपय श्रसंगों का संकेत 
किया है- 
(१) बंसी अचरज कान्ह बजाई । ए मुरली कान्हे बजाई । पतियाँ लिखांगी मैं श्याम 
नूं ।—बुल्लेशाह (सन्‌ १६८०-१७५५) 
(२) बिन्द्राबन में गऊ चुरावे । लंका चढ्के नाद बजावे । वही । 
(३) साँवल दी मैं बरदी बादी साँदल मैडा साई ।-शाहहुसैन (१५३६३-६३) 
इसी प्रकार शुरु नानक की रचनाओं में कान्ह कहानियाँ या 'कान्ह कहानियाँ शब्द 
का प्रयोग मिलता हैँ। उन्होंने नृत्य-कीर्तन का खण्डन किया और कृष्ण-रुक्मिणी को 
आध्यात्मिक रूप न देकर राजा-रानी और अपने युग के महान्‌ व्यक्ति भाना-जुज में जोर 
छली चंदावल कान्ह कृष्ण जादम भया । पारजात गोपी लै आया विन्द्राबन में रंग किया ।१ 
'आदि~ग्रंथ' में इसी प्रकार के अन्य संकेत भी मिलते हैं ` जिनमें कृष्ण की आध्यात्मिक 
महत्ता को स्वीकार न करके उन्हें महामानव की श्रेणी में ही रखा गया।१ कबीर ते 
अवतारवाद का खंडन करते हुए नंद और नंद के नंदेन पर भी प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया- 
तुम जो कहत हो नन्द को नन्दन नन्द को नन्द कहाँ थो रे। 
संकट नहीं परहि जोनि नहि आवै नाम निरंजनु जाको रे। 
कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर जाको माय न बापो रे।* 


जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है कृष्ण एवं उनसे सम्बन्धित कतिपय प्रसंगों 
को प्रारम्भ में उद्धत किया जाता रहा किन्तु बाद में महाभारत और भागवत की कथाओं 
के प्रचार तथा रासलीला के नाटकीय प्रभाव ने जन-रुचि को भबित-पथ की ओर प्रेरित 
किया । इधर ब्रजभाषा की रचनाओं का गुरमुखी लिपि में प्रचार-प्रसार हुआ । इससे भी 
सगुण-साकार भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ । 


कृष्ण-काव्य का दूसरा रूप उन रचनाओं में मिलता है जिनमें कृष्णचरित को 
प्रबन्ध-कथा का रूप देने की चेष्टा की गई । यह कार्य भी दो रूपों में हुआ- 

(क) संस्कृत ग्रन्थों-महाभारत, भागवत आदि पुराणों-का भाषानुवाद काव्य के 

रूप में 1 

(ख) मौलिक रूप से प्रस्तुत किये गए क्ृष्ण-चरित के अंश । 

सत्नहवी-अठारहवीं शती का समय पंजाब में “धर्म युद्ध' का था । मुसलमाती 
अत्याचार और उनकी तलवार के प्रभाव को कम करने के लिए दो प्रकार से यल 
किया गया- 


(१) घम-अन्यों का पारायण करके या उपदेश देकर जनता के मनोबल को 
ऊंचा करना । 
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(२) आनन्दपुर के कवियों के अतिरिक्त कृपाराम और कृष्णलाल ने महाभारत 
का भाषानुवाद किया । 


इस युग में पौराणिक प्रभाव मौलिक एवं अनूदित पौराणिक अवतारों के रूप 
में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ ॥६ इस प्रकार इस युग में पौराणिकता का प्रभाव 
व्यापक रूप से दिखाई दिया । गुरु गोविन्दासिह्‌ ने अवतारवाद को स्वीकार करके पुराण- 


कथाओं को सामयिक महत्व प्रदान किया। 'बचित्र नाटक? में २४ मुख्य अवतारों के 
अतिरिक्त रुद्र एव ब्रह्मा के अवतारों की कथाएँ कही गई हैं ।० उन्होने पौराणिक परम्परा- 


- नुसार राम और कृष्ण के चरित का वर्णन बड़ी श्रद्धा से किया किन्तु उन्हें अपना उपास्य 


नहीं माना 

गुरू गोविन्दासिह ने महाभारत तथा पौराणिक आख्यानों का भाषानुवाद अपने 
दरबारी कवियों से कराया जिसे 'विद्याधर' नाम दिया गया । गुरूजी के आतन्दपुर छोड़ने के 
समय यह्‌ संकलन ग्रन्थ नष्ट हो गया, कुछ पन्ने ही शेष रहे जिन्हें बाद में भाई संतोषसिह 
ने सम्पादित किया । महाभारत के विभिन्न पर्वों का अनुवाद गुरूजी के दरबारी कवियों 
ने किया-- 


(१) कर्णपर्व हंसराय रचनाकाल १७५२ 
(२) अश्वमेधपवं टहकन 0 छः ११ 
(३) द्रोणपवं कुमरेश 22 97 7. 
(४) सभापवे अमृतराय कार त 
(५) शल्यपर्व मंगल कवि 00 9) र 


पटियाला, नाभा, कपूरथला, जींद के दरबारी कवियों ने भी क्रकृष्णकाव्य की 
परम्परा को आगे बढ़ाया । इनमें पटियाला दरवार ने विशेष रूप से महाभारत का अनुः 
वाद यज्ञ' कराया । डॉ० चन्द्रकान्त बाली ने इनकी एक तालिका प्रस्तुत की है । १ 
पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों का समावेश गुरु-वाणी में पर्याप्त पहले ही 
प्रारम्भ हो चुका था किन्तु इसका चरम रूप गुरु गोविन्दसिह की रचनाओं में दिखाई दिया । 
गुरुजी की सभी रचनाओं का संकलन “दशम ग्रन्थ में मिलता है । अनेक सिख विद्वान्‌ इस 
ग्रन्थ में संगृहीत कुछ रचनाओं को गुरुजी रचित नहीं मानते। उनके विचार सें इन्हें श्याम, 
राय, राम तथा काल आदि नाम के उनके दरबारी कवियों ने लिखा है। इस मत के 
प्रचलित होने पर भी कतिपय विद्वात्‌ इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि दशम ग्रन्थ में संग्रहीत 
सभी रचनाओं के रचयिता स्वयं गुरु गोविन्दसिह थे ।? ? 
इस कृति के अनुशीलन से स्पष्ट है कि उन्होंने अवतारों के अस्तित्व को भी स्वीकार 
किया है किन्तु उन्हें अकाल पुरुष का समकक्ष नहीं माना। उन्होंने “सगुण ईश्वर और 
'अवतार' में अन्तर रखा है फिर भी कहीं कहीं ईश्वर का सगुण स्वरूप अवतार के बहुत 
निकट आ जाता है ।? म्कृष्णावतार की कथा को गुरुजी ने बड़ी श्रद्धा से भागवतानुसार 
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प्रस्तुत तो किया किन्तु वे कृष्ण को इष्ट रूप में स्वीकार न कर सके । उन्होंने राम और कृष्ण 
(एवं अन्य अवतारों) के अवतरण का उद्देश्य लीला न बता कर दुष्टों का विनाश ही 
बताया है ।“२ उन्होंने भवित के आलम्बन की कल्पना प्रेम मुति अथवा बीर मूर्ति के रूप 
में ही की हैं। कतिपय विद्वानों की मान्यता है कि 'कृष्णावतार' हिन्दी की प्रथम प्रवन्ध।त्मक 
रचना है जिसमे कुष्ण के शौर्य का [वशद वर्णन है । उनके कृतित्व से स्पष्ट है कि उन्होंने 
प्राचीन जातीय परम्पराओं की रक्षा ही नहीं की बल्कि नत्रीन सांस्कृतिक मूल्यों का सृजन 
भी किया । उनके द्वारा परिचालित धर्मयुद्ध में उनकी सत्रसे अधिक सहायता शुद्र जातियों 
द्वारा हुई |? ° 


कच्ची वाणी के एक समर्थ कवि हरिया जी ने कृष्ण-चरित को आध्यात्मिक स्वरूप 
प्रदान किया । डा० हरिभजत सिंह ने इनका रचता-कल १५५६ ई० से १६६५ ई० के 
मध्य माना है । (गुरु तेगबहादुर का गुरूपद ग्रहण वर्षा) ११हुरिय जी ने सुर की पद-गैली 
अपनाकर कृष्ण-काव्य लिखा है । उन्होंने कृष्ण की बाल-ड्ीला पर तो एकाध पद लिबा है 
किन्तु राधा-कृष्ण की संयोग~वियोग लीलाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया है-- 
कल सखी जमुना के तीर मिलिया नंद दुलार री । 
ताते मति असुरत भई है जोगीसर ज्यों सतवार री । 
सो कों निरख इकतिल मुसक।ना दीया अधर वियार री। 
ज्यों रेन अंधेरी बहुल बरखत जण किया बीज उजार री । 
हरिया जी ने यथासंभव कृष्ण-लीला के उसी अंश पर बल दिया है जिसका प्रतीका- 
त्मक मूल्य निर्गण परम्परा द्वारा स्वीकृत है।\* कवि ने सगुणनकाव्यधारा को यथासंभव 
पंजाबी वातावरण के अनुकूल ढालने का प्रयत्न किया । यहाँ बाल कृष्ण पंजाबी बालक के 
समान सागु, सस्त, खिचड़ी खाता है और वह भी 'बाटी' में ।१६ राधिका के प्रेम वर्णन के 
लिए उसने बहुत से बिम्ब दामोदर की हीर से लिए हैं। भाषा में भी उसने पंजावियत का 
पुट स्पष्ट रूप से रखा है ।'"'उसने सगुण पदों के लिए शब्दावली गुरुओं की निर्गुण वाणी से 
ही उधार ली है— 


(१) अंदर कान्हा, बाहर कान्हा, कान्हा जिह्वा समाइआ । जलि थलि महीअलि 
काऱहो.कान्हा दुजा कहा दृष्टाइआ। वण तृण काहु मटकी भी कान्ह सगली कान्हू 
दुष्टाइआ ।'” 

(२) कान्हे दी बौरानी राधे सुणिअहु लोक सक्या ।१९ 
विकास में १९ वीं शताब्दी का विशेष योगदान है क्योंकि इस स 
प'जाबी में और कवित्त-सवैय विशुद्ध ब्रजी (ब्रजभाषा) में लिखे 
कवियों ने प्रायः कृष्ण के प्रेम प्रधान रूप को स्वीकारा न 
काष्य का विषय बनाय!। प'जाबी में इन्हें 'मिठड़े? कह 
शब्द की कठोरता को छिपाने के लिए इन्हें 
उदाहरण ` 


पंजाबी कृष्ण-काव्य के 
मय तक वारे विशुद्ध 
जाने लगे थे। इस युग के 
पियों की विरह-वेदना को 
हा जाता है । अनुमान है कि उल्लाहने 
'मिठड़े' नाम दिया गया, (९ मिठड का एक 


BE Sti 
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सोहणीं नूं छहुके कुसोहणी दे नाल रत्ता। 
कुब्बी जेही नार नित सीने नाल लाँवदा। 
xX fo x xX 
जगदा है हासा हीणा सावरे दा नाउ' कान्ह 
बंसरी बजाइ के हैनाराँ नूं रिझाउदा। 
जग दी छिनार सो बणाइ लई नारि कान्ह 
जात दा अहीर छट्ट रवीर साग खाउंदा। 
अर्थात्‌ 'रूपसियों को छोड़कर कुरूप से मन लगाया है । वह कुबड़ी को नित्य 
आ।लिगन प्रदान करता है । उस साँवरे क्ष्ण क्री जब हँसाई हो रह. है। वह वन्शी-वादन 
करके नारियों को रिझाता है । कृष्ण ने उस जगत्‌ छिनार को अपनी पत्नी बनाया है। इस 
प्रकार उस अहीर.पुत्त ने (अमृत-तुल्य) खीर को त्याग कर साग (जैसे तुच्छ खाद्य) को 
स्वीकार किया है ।' 
भाई रामसिंह के मिठड़े अति लोकप्रिय हैं । 
डा० ईश्वरी सिंह तांघ ने कृष्ण-काव्य के प्रणेताओं तथा उनकी कृतियों की एक 
सूची दी है जिसके अनुसार कवि सोंधा ने 'मिठड़े' कृष्ण-राधा प्रेम के; कवि दाना ने “सुदासे 
दा चरित्र , “दानंलीला', बंसरी महाराज दी”, 'गोपी-उधव-संवाद', 'कान्ह-गूजरी दी कथा; 
साधूजन ने “सुदामा चरित्न', महबूव कवि ने 'कान्ह-गूजरी झेहडा' तथा 'कृष्ण-संवाद'; बाबा 
रामदास’; ए रासमंडल मस्तराम ने “प्रसंग गोपी” का प्रणयन किया ।* ९ 
प जावी साहित्य के इतिहास लेखकों ने तेजभान, सौंधा, दान, रामसिंह, मस्तराम, 
केसोगुणी, दयालसिंह गुलाम, रसूल,मूलसिह तथा मिलखीराम आदि के रचे कृष्ण-काव्यों की 
सूचना दी है।९? पजाब में वारहमासा लिखने की परम्पर। भी प्रारम्भ हुई। इसमें 
विरहोन्माद की दशा का सजीव वर्णन प्रस्तुत किया गया है।९२ 
(१) तूं ताँ चल्यौ मथुरा शहरि। राधिके करे हाहोड़े कहर । 
कि मिन्नताँ करदी चढी दुपहरि । उप्परों ढल्यो तीजा पहरि । 
श्याम बिना मीरां खाइकी जहर । कि मेरे बिचि कलेजे लहर । 
किसे जुआलदी ।--केसोगुणी 
अर्थात्‌ तू तो मथुरा शहर को चल दिया, तब राधा बड़ जोर से चिल्लाई । (रोई) । 
वह यौवनागम (दुपहरी के आने पर) के कारण रुकने की प्रार्थना करती है अन्यथा ढलती 
उम्र (तीसरा प्रहर, आने पर जीवन निरथंक ही रह जाएगा। मैं कृष्ण के अभाव में विष 
खालूंगी क्योंकि उनके विरह से उत्पन्न व्यथा की ज्वाला मेरे कलेजे को मथ रही है ।' 
(२) मिन्ततां कर दी दुइ कर जोड़ । मेही लगी प्रीति न तोड़ । 
इस मथुरा दा रस्ता छोड़। ऊधो ले चल प्रभृ नूं मोड । 
-दयालसिह 
अर्थात्‌--'मैं दोनों हाथ जोड़कर विनय करती हूँ कि मेरी प्रीति का बन्धन मत 
तोड़ । हे उद्धव, मथुरा का मार्ग त्याग कर प्रभु को घर की ओर आने को प्रेरित कर। 
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(३) चैत महीने चढ़े स्थामजी मथुरा ओर सिधारे। 
सारी जिन लुकाई रोंढ़ी बै कै जमन किनारे। 
हार शिंगार उतार चोलियां चीर गोपियों फाड़े । 
बाझ शाम दे मूलसिघा सब सुज्ये महल चुवारे। 

--मूलसिह 
अर्थात्‌--*ष्ण के मथुरा-गमन के बाद-चैत्न मास में ब्रज की नारियाँ यमुना तट पर 
बैठकर रुदन करने लगीं । उन्होंने अपने हार तथा शगार के वस्त्राभूषण उतार दिये और 
कपड़े फाड़ दिये अर्थात्‌ बहुत दुःख प्रर्दाशत किया । मूलसिह कहता है कि उस कृष्ण के बिना 
ये महल तथा चौवारे सभी सूने हैं ।' 

(४) वेक्खी खाँ नरेण सिंघा सुक्क के करंग हुई । 
कृष्ण दे बिछोड़े वाला रोग जुस्से धा गया । 


~ 


नारायण सिंह 
अर्थात्‌ नारायण सिंह कहता है कि जरा देखो कि उस (कृष्ण) के वियोग में राधा 
का शरीर सूख कर अस्थि-पंजर रह गया है। कृष्ण के वियोग का रोग शरीर में 
फेस गया ।' 
(५) अक्के तां गिरधर मिले असानूं नाही साड़ी औध निखुही । 
तेजभान ऊसीं मारी जोगनी'जाणा, सानूं विरही पयाकरलुही । 
—तेजभान 
अर्थात्‌ 'या तो हमें वह कृष्ण मिल जायें नहीं तो हमारा जीवन व्यर्था गया । तेज- 
भान कहता है कि हम नारियाँ हैं, योग की साधना क्या जानें ? हमें तो उसका विरह लूट 
रहा है ।' 
कृष्ण के प्रति विरहोन्माद की इस दशा का मूल कारण है संयोग समय के रूपजन्य 
आकर्षण की स्मृति-मोर मुकट माथे तिलक बिराजे सूरत भोली भाली है ।-मिलखीराम 
विरह के तीखा हो जाने पर गोपी को-- 
हार सिंगार मैन्‌ भावे नहीं दिस्से जहर दी घी है:१--हकूमत जैन 
कवि मिलखीराम ने राधा के विरहोन्माद को चरम रूप में प्रस्तुत किया है-- 
भोषण फूक सुट्टों विच बै भगवा चोला पावा मैं। 
बांग सुदाइण बन्ने-तन्ते दिन नूं काग उड़ावा मैं । 
अर्थात, “घर के आंगन में अपने कपड़े जलाकर मैं भगवा वस्त्र धारण करूंगी और 
प्रत्येक पगडंडी पर पागल की भाँति दिन में काग उड़ाऊगी ।' 
प्रकृति को उद्दीपन रूप श्याम की याद को सावन में तो और भी ताजा कर | 
देता है 4 
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सावण बद्दल मींह बरस।वन अम्ब फुले फुल डाली जी । 
वाग वगीचे ते गुलजारां चम्पा खिडी गुलाली जी । 
भार पया ए वाग बहाराँ शाम ना दित्ती विखाड़ी जी । 
सुज्ये दिसण नारायण सिंघा वाग उजड़े विन माली जी ।२ 
--नारायणसिह 
अर्थात्‌ 'सावन में बादलों से dl वर्षा हो रही है। आम की डाली पर फल: 
फूल दिखाई दे रहे हैं । वाग-बगीचों में शोभा बिखरी है । चम्पा भी खिल रही है । बागों में 
बहार दिखाई दे रही है किन्तु इष्ण दिखाई नहीं देते। विना माली के बाग उजाड़ दिखाई 
दे रहा है ।' 
इस प्रकार पंजाबी में लिखित कृष्ण-काव्य धारा का दो रूपों में विकास हुआ है (१ ) 
आध्यात्मिक, (२) रोमांसिक । आध्यात्मिक धारा के प्रमुख कवि है कृष्णलाल, कृष्णदास, 
रलियादास, मिलखी राम आदि जिन्होंने मौलिक कृतियों का प्रणयन किया । रोमांसिक-काव्य 
लिखने वालों की एक सुदीर्घ परम्परा मिलती हैं। इसी परम्परा में “बारामांह' (बारहमासा) 
की रचना हुई जिसको हिन्दू-मुसल्मान-सिख सभी ने समान रूप से अपनाया । 
उन्नीसवीं सदी के देवाकवि ने क्ृष्ण-भक्ति के अंतर्गत गोपिका-विरह का वर्णन 
किया-- 
तेरे दरशन दीसिक स्यामा होइ रही ब्रिज माहीं । 
एक काग उड़ाइन ते पंथ £ःहारिन इक घर-घर फाला पाहीं । 
इक जोगी जंगम पुछ-पुछ थके इक सिरहीं पंथी सुखी पुछाहीं । 
देवा जीव दियां दे दरशन मत सिकदी मर वंसाहीं। 
अर्थात--ब्रज में कृष्ण के दर्शनों की लालसा (बलवती) हो रही है | कोई गोपियाँ 
काग उड़ाकर शकुन विचार रही हैं और कुछ ज्योतिषियों से प्रश्‍न-(विचार) पूछ रही हैं । 
किसी-किसी ने जोगी और जंगम साधुओं से कृष्ण के सम्बन्ध में अनेक ज्ञातव्य बातें पृछी 
हैं तथा कुछ सिरही पंथी योगियों से कृष्ण की कुशल मंगल पुछती हैं। वेवाकवि कहता है कि 
गोपियाँ कृष्ण-दर्शन की कामना से ही जीवित हैं कहीं ऐसा न हो कि वे उनके दर्शन की 
लालसा करते-करते ही मर जाएँ। 
` प्रेम से उद्दीप्त विरह का एक और तमूत्ता-- 
आओ उधो देख हाल असाडा बिता ब्रिज नाथ पियारे। 
सब ब्रिजबासी भये उदासी जब के स्याम सिधारे। 
कर तिमख घणे असां अवध गिणेंदे आजजोत द्रिगहारे । 
देवा पशु पंखी ञ्रिग मानस होइ रहे बियोगी सारे 
बीसवीं सदी के कवि धनीराम चात्रिक ने “राधा-संदेश' काव्य पंजाब की रास लीला 
से प्रेरित होकर लिखा । इसका प्रचार देहाती अंचलों में अधिक है । इसमें विरहीहीप्त राधा 
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ने अपने उन्मत प्रेम का प्रदर्शन बड़े ही सीधे-सादे शब्दों में किया है-- 

ऊधो कान्ह दी गल सुना सानू 
कान्ह चिणग चुवतियाँ लाईया नीं । 

मसा-मसा सन आठरन घाव लगे 
नवीयाँ नएतराँ आण चलाईया नीं । 

असी कालजा घुट केबै गएसाँ 
मुड़के सुत्तिथां कला जगाइयाँ नीं । 

तेरे ज्ञान दी पुड़ा नहीं काट कर दी 
एस रोग दीआं होर दवाईआँ नीं । 

आप आउण दी नहीं जे मीत उहदी 
काहनूं गोंगलू तों मिट्टी झाड़दा। 

जेकर अग्ग नूं नहीं बुझाउण जोगा 
पापा तेल क्यों सड़ियाँ नूं साड़दा है। 


अर्थात्‌ 'हे ऊधो, हमें कष्ण की वातें सुनाओ ' वैसे हमें उनके बारे में की गई बातें | 


चिनगारियों जैसी लगती हैं। उनके चले जाने से उत्पन्न विरह-भावना के, घाव धीरे-धीरे 
ठीक होने लगे थे अर्थात हम उनकी याद भूलाने लगे थे किन्तु तुमने आकर नया चाकू 
चला दिया है (उनकी याद को फिर से ताजा कर दिया है) हम तो उनकी याद में कलेजे को 
थामकर बैठ गये थे । किन्तु तुमने सोई हुई यादों को फिर से जीवन प्रदान कर दिया है। 
हे उद्धव, तुम्हारी ज्ञान की पुडिया हमारी बीमारी का इलाज नहीं है। इस (विरहोन्माद) 
की और भी दवाइयाँ हैं। यदि कृष्ण की यहाँ आने की नीयत नहीं है तो वह प्रेम का 
थोथा प्रदर्शन क्यों करते हैं ? यदि वह विरह की आग को शान्त नहीं कर सकते तो हमें तेल 
डालकर (विरहोद्दीप्त करके) क्यों जलाये देते हैं । 

उपयुक्त रचनाओं के अतिरिक्त पंजाब में लिखित ब्रजभाषा के कृष्ण-काव्यों का 
संकलन गुरुमुखी लिपि की हस्तलिखित प्रतियों में मिलता है । ये पोथियाँ पटियाला के 
पुस्तकालयों से उपलब्ध हुई हैं ।१६ इन रचनाओं का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि 
इनका साहित्यक दृष्टि से कम पर ऐतिहासिक परम्परा की दृष्टि से अधिक महत्व है । 
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प्राचीन नाम 
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साँची बौद्ध कला और संस्कृति का एक विश्व-विख्यात स्थान है । यह एक पहाडी है । 
इसके एक छोर पर इसी नाम का एक छोटा सा गांव भी है । यह स्थान मध्य-प्रदेश के राय- 
सेन जिले में विदिशा और भोपाल के बीच स्थित है। साँची की पहाड़ी पर कई स्तूपों, चैत्यों, 
विहारों तथा मंदिरों के भग्तावशेष पाए गए हैं। इसका विशाल स्तुप अपने उत्कीर्ण तोरणों 
के शिल्प-सौन्दर्ये के कारण आज भी संसार के कला--यात्ियों, इतिहास-प्रेमियों तथा बौद्ध 
धःमिकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है । साँची के इन स्मारको का निर्माण तीसरी 
शती ई० पू० से लेकर ११ वीं-१२ वीं शती ई० तक वराबर होता रहा था। परन्तु साँची 
का नाम न तो किसी प्राचीन ग्रंथ में पाया गया है और न ही किसी अभिलेख में । यहाँ 
तक कि विदेशों से आने वाले यात्रियों के विवरणों में भी साँची का कोई उल्लेख नहीं हुआ 
है । फिर भी विभिन्न साहित्यिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर अब तक साँची के 
कई प्राचीन नाम हमारे सम्मुख आ चुके हैं जैसे चेतियगिरि, काकणाय, काकणाव, काकनाद, 
बोट श्रीमहाविहार तथा बोट श्रीपर्वत । चेतियगिरि को छोड़ अन्य सभी नामों का उल्लेख 
साँची के विशाल स्तूप पर पाए-गए अभिलेखों में हुआ है । प्रस्तुत लेख में इन नामों के साथ- 
साथ साँची के वर्त मान नाम के उद्भव पर विचार किया गया है । 
चेतिय गिरि 


श्रीलंका के एक (ऐतिहासिक ग्रन्थ महावंश के आधार पर अशोक के बेटे महेन्द्र 
बौद्धधमं के £प्रचाराथ श्रीलंका जाते हुए विदिशा में रुके थे और एक 'रात अपनी माँ के 
पास चेतियगिरि के विहार में ठहरे थे ।१ विदिशा के आसपास जितनी पहाड़ियाँ हैं उनमें 
साँची को छोड़ अन्य किसी पर भी मोयं कालीन अवशेष नहीं पाए गए हैं। साँची की पहाडी 
पर अशोक का स्तम्भ एवं मौर्य कालीन |ईटों का बना स्तूप पाया गया है। इसीलिए 


*इस लेख के लिखने में लेखक को प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डा० हरदेव बाहरी से 
कई सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनके लिए लेखक उनका आभार मानता है। 
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विद्वान चेतियगिरि की पहचान साँची की पहाड़ी से ही करते हैं" जो विदिशा से अधिक दर 
नहीं है। कर्निधम ने तो साँची की पहाड़ी पर मिले अशोक के स्तम्भ अभिलेख में चेतिय- 
गिरि का नाम पढ़ा भी है । उनके अनुसार यह अभिलेख निम्न प्रकार से प्रारम्भ होता है-- 

१. देवानां (पिय) मागधे (राजा) 

२. '“(अ) भि (वादेम) नं चेतयगिरिः'- 

३. '““तिखि च (ध) मगिरि'`इकेये संघं 

अर्थात्‌ देवानांप्रिय मगधराज चैत्यगिरि तथा (सम्भवतः) धमंगिरि के भिक्षुसंघ को 
अभिवादन करते हैं” ३ 

किन्तु अन्य विद्वानों ने इस अभिलेख में चेतियगिरि का पाठ नहीं स्वीकार किया 
है । कर्निधम के ही साथ साँची का पुरातात्तिक उत्खनन करने वाले जेनरल एफ० सी० 
मैसी ने अपने ग्रंथ साँची ऐण्ड इट्स रिमेन्स' में उक्त अभिलेख को उसकी मूल लिपि ब्राह्मी 
में छापा भी है । परन्तु उसमें भी चेतियगिरि का पाठ नहीं है । 

पालि भाषा के इस शब्द चेतियगिरि (संस्कृत चैत्यगिरि) का अर्थ चैत्ययुक्त पहाड़ी” 
होता है । यह व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक शब्द जान पड़ता हैँ । क्योंकि महावंस में 
श्रीलंका के मिश्रक पर्वत को भी चेतियगिरि कहा गया है ।* अतएव चेतियगिरि शब्द 
किसी पहाडी का नाम न होकर उत्त पर चैत्य के अस्तित्व का संकेत मात्र करता है । परन्तु, 
चूंकि साँची कि पहाड़ी पर बुद्ध, उनके शिष्यों तथा वौद्ध सन्तों के अस्थि-अवशेषों पर चैत्यों 
का निर्माण किया गया था इसलिए उसे चेतियगिरि के नाम से अभिहित किया जाना 
नितान्त संगत है । 
काकनाद 

काकनाद संस्कृत शब्द है जो साँची के विशाल स्तुप पर उपलब्ध गुप्त-अभिलेखों 
में पाया गया है। चन्द्रगुप्त द्वितीय का नामोल्लेख करने वाले गुप्त संवत्‌ €३ के अभिलेख 
में आम्रकादंव के द्वारा काकनाद बोट श्रीमहाविहार में बसे उन शिक्षुओं के आयंसंघ को 
२५ दीनारों के दान की चर्चा है जो चारों दिशाओं से उस परम पुप्पक्षेत्र में आए थे और 
जो शील, समाधि, प्रज्ञा आदि गुणों से सम्पत्त थे । अभिलेख का प्रारम्भ इस प्रकार हैन. 

सिद्धम्‌ ॥ 
१. काकनाद बोट श्रीमहाविहारे शील समाधि प्रज्ञा गुण भावतेन्द्रियाय 
परम पुण्य = 

२. क्षेत्रगताय चतुट्टिग-म्यागताय श्रमण पुंगवावसधायाय्यं संघाय'"" ९ 

गुप्त संवत्‌ १३१ की तिथि वाले एक अन्य अभिलेख में उपासिका हरिस्वाभिनी 
द्वारा काकनाद बोट श्रीमहाविहार में दिए गए १२ दीनारों के अक्षयनीवी दान का 
उल्लेख है 

१. सिद्धम्‌ । उपासक सनसिद्ध भार्य्या उपासिका हरिस्वामिन्या माता 

२. पित्रम्‌ उद्दिश्य काकनाद बोट श्रीमहाविहारे चतुहिश्याय आय्यसं-- 

३. घाय अक्षयचीवी दत्ता दीनारा द्वादश' ' * ९ 
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फ्लीट महोदय ते काकनाद (काक-ताद) शब्द को कोओं की काँव-काँव माना है | 
मन्दिरों, स्तूपों तथा चैत्यों पर कबूतरों अथवा कौओं का झुण्ड बनाकर बैठना और आवाज 
करना प्रायः देखा जाता है । सम्भव है साँची की पहाड़ी पर कौओं की यह जमघट ही उस 
स्थान के नाम 'काकनाद' का मुख्य कारण रही हो। ध्वनि के आधार पर नामकरण होता 
भी है यथा, गुडगुड़ी, फटफटिया, डमरु आदि। 'काकनाद' शब्द से साँची की पहाड़ी पर 
कौओं की काँव-काँवांक्रे अतिरिक्त भिक्षु-भिक्षुणियों के सम्मवेतू प्रार्थना-स्वर का वोध भी नितांत 
असम्भव नहीं कहा जा सकता है। यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि गोस्वामी तुलसीदास ने 
मंत्रपाठी ब्राह्मणों के स्वर को दादुर-ध्वनि की संज्ञा दी है 

दाढुर धुनि चहुँ दिसा सोहाई, 

मंत्र पढ़हि जनुबटु समुदाई ।४ 


काकणाय एवं काकणाव 

काकणाए, काकणाव एवं काकनाद एक ही शब्द है । काकणाय एवं काएणाव संस्कृत 
शब्द काकन।द के प्राक्त रूप हैं। काकनाद शब्द के प्राकृत रूप में 'कग च ज त द प्रयवां 
प्रायो लोपः (प्राकृत-प्रकाश, २/२) सुत्न से द्‌ का लोप हो जाता है और काकनाअ बनता है।१ ° 
चूंकि पद के अन्त में दोहरे “अ' स्वर का उच्चारण सरल नहीं होता है अस्तु वह परिवर्तित 
होकर 'अय' अथवा 'अव' हो जाता है और काकनाअ पद बदलकर काकनाय अथवा काकनाव 
हो जाता है । प्राकृत एव अप्रभंश में न का स्वरूप 'ण' में परिवर्तनीय है अस्तु काकनाय या 
काकनाव बदलकर काकणाय या काकणाव हो जाता है (काकनाद, काकनाअ, काकनाय या 
काकनाव, काकणभ्य या काकणाव) । उदाहरणार्थ संस्कृत शब्द 'गत' प्राकृत में “गया” अथवा 
“गवा? हो जाता है । 

काकणाय एवं काकणाव पद साँची के प्रायः उन अभिलेखों में पाया गया हैं 
जिनमें बोद्ध धर्मानुयायियों के दान की चर्चाहै ओर जो अपनी एक विशिष्ठ बोली 
(पालि-प्राकृत) बोलते थे। ये सभी अभिलेख शुंग सातवाहन काल के है११ और संस्कृत 
भें पाए जाने वाले गुप्त-अभिलेखो से पूर्व के हैं जिनमें काकनाद पद आया है । सम्भवतः 
इसीलिए मार्शल महोदय से साँची के प्राथमिक नामों के लिए काकणाय एवं काकणाब 
ओर परवर्ती नाम के लिए काकनाद का सुझाव देने में त्रुटि हुई है ।१२ 


काकणाय का उल्लेख विशाल स्तूप की निचली वेदिका की एक सूची पर पाए गए 
अभिलेख में आया हैं-~काकणाय भगवतो पमाण लि ।१8 इसका संस्कृत रूपान्तर होगा 
“क्राकनादस्य भगवतः प्रमाणयष्टिः' अर्थात्‌ 'काकनाद के भगवत (बुद्ध) का माप दण्ड ।' इस 
मापदण्ड की पहचान फूशे महोदय ने विशाल स्तूप के उत्तरी तोरण के एक स्तम्भ की डिजा- 
इन से की है जिसमें नीचे पद-चिन्ह और ऊपर तिरत्न के प्रतीक सम्मिलित हैं ।१ १ और इस 
प्रकार विशाल स्तूप को काकणाय मान लेना तर्कसंगत जान पड़ता है। ` 


एक अन्य अभिलेख में काकणाव का उल्लेख यह सुनिश्चित करने में सहायक है कि 
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यह ताम विशाल स्तूप का ही था । पूर्वी तोरण का यह अभिलेख इस प्रकार है-- 
यो इतो काकणावातो तोरणवेदिका वा उपडेया 
उपाडापेया वा आणं वा आचारियकुलं संकामेया सो गतिघातिन पिति 
घातिन अरहंत घातिन रुधिरुपायकान सं--- 
घभेदिन ' ००७००००० "ते दुचित "***१०५ 
नस पापकारित सवे म पटिपाए । 
अर्थात्‌ जो इस काकणाव के तोरण अथवा वेदिका को उखाड़ेगा अथवा उखड्वाएगा 
या इसे अन्य आचर्येकुल को ले जायेगा वह मातृ-हृत्या, पितृ-हत्या, अहुत-हत्या, संघभेद तथा 
रक्त-पिपासु के पापों का भागी होगा" ऐसी सभी पापी गर्त में निवास करेगे ।1£ 
काकणाव का उल्लेख करने वाला एक ऐसा ही अभिलेख पश्चिमी तोरण के दोनों 
स्तम्भों पर पाया गया है । अभिलेख इस प्रकार है-- 
पच आनतरिय कारकान गति गच्छेय 
यो इतो काकणावातो सेलकमे उपाडेम उपांडायेय वा 
आणं वा आचारियकुलं संकामेया तसे ते पातका भवेय 
अर्थात्‌ जो इस काकणाव के शिलाकर्म को उखाड़ेगा अथवा उखड़वायेगा या अन्य आचायंकुल 
को ले जायेगा उसे भी वे पंच पाप लगेंगे ।१९ इन दोनों अभिलेखों की 'इतो काकणावातो 
तोरणवेदिका वा, (एतस्य काकनादस्य तोरण वेदिका वा) तथा “इतो क्ाकणावातो सेल- 
कमे' (एतस्य काकनादस्य शिलाकर्म) पदावलियों से यह निःसंदिग्ध रूप से स्पष्ट हो 
जाता है कि काकणाव विशाल स्तूप की ही संज्ञा थी सांची स्थान की नहीं । 
तीसरा अभिलेख जिसमें काकणाव का उल्लेख हुआ है वह एक अस्थिपात्र पर 
अंकित है-'काकणाव पभास सिहना' दान (कांकनादस्य प्रभासस्य शिष्याणां दानं) 1१७ इस 
अभिलेख में आए प्रभास शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं यथा प्रकाश, ज्ञानवान, किसी 
व्यक्ति या स्थान का नाम, आदि। मजूमदार ने इस अभिलेख का अंग्रेजी अनुवाद किया 
है : दि गिफ्ट आफ्न दि प्यूपिल्स आफ्न दि लाइट आफ्न काकणाव" 5” अर्थात्‌ 'काकणाव के 
प्रकाश के शिष्यों का दान'।' किन्तु यहाँ काकणाव के प्रकाश” का कोई स्पष्ट अथ नहीं 
जान पड़ता है । इसका दूसरा अनुवाद “काकताद के ज्ञानवान शिष्यों का दान” भी हो 
सकता है । प्रभास एक स्थानवाची शब्द भी हो सकता है । तब उक्त अभिलेख का अनुवाद 
होगा--काकनाद के प्रभास (तीर्थ) के शिष्यों का दान ।' किन्तु यह सर्वविदित है कि प्रभास 
सौराष्ट्र का एक प्रसिद्ध तीर्थ है । ऊपर हम यह भी देख चुके हैं कि काकनाद स्तूप का नाम 
था साँची स्थान का नहीं। अस्तु, यहाँ पर प्रभास का यह स्थानवाची अर्था भी संगत 
नहीं जान पड़ता है। प्रभास किसी आश्रम, मठ या विद्यालय का नाम भी हो सकता है! 
परन्तु प्राचीन काल में शिष्य अपने आश्रम या विद्यालय से नही वरन्‌ अपने गुरुओं के नाम 
पर जाने जाते थे । इसलिए यदि प्रभास को व्यक्तिवाची पद मान लिया जाय तो भाषानुबाद 
इस प्रकार होगा--' काकनाद के (आचार्य) प्रभास के शिष्यों का दान । काकनाद क्षेत्र में 
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किसी आचार्यकुल की सम्पुष्टि ऊपर के उन अभिलेखों से भी हो जाती हैं जिनमें काकनाद 
के तोरण, वेदिका अथवा शिलाकर्म को उखाडकर किसी अन्य आचार्ये कुल में पहुँचाने वाले 
को पंच महापातकों का भय दिखलाया गया है। सम्भवतः काकनाद के इसी आचार्यकुल 
में प्रभास नाम के एक आचार्य रहे होंगे । १ * 

इस निष्कर्ष की सम्पुष्टि साँची के निकट स्थित अंधेर नामक एक अन्य पहाड़ी के 
स्तूप संख्या २ में पाये गए अस्थिपात्र से होती है जिसके ढ़ककन पर निम्न अभिलेख है-- 

'सुपुरिसस गोतिपुतस काकनाव पभासनस कोडिन्येगोतस ।* अर्थात्‌” कोण्डिन्य 
गोत्र वाले गोति के पुत्न काकनाद के (निवासी) सत्पुरुष प्रभासन की (भस्मी)' । 

कनिघम ने 'काकणाव प्रभासन' को व्यक्तिवाची पद माना है।** परन्तु ऊपर 
ऐसे कई अभिलेखों को चर्चा की जा चुकी है जिनके आधार पर 'काकनाव' साँच के स्तूप 
अथवा महाविहार का नाम है। श्री भगवान लाल इन्दुजी ने इस शब्द का संस्कृत रूपांतर 
'काकनाद' किया है और इसे स्थानवाची पद माना है 1९३ 


बोट श्रीमहाविहार एवं बोट श्रीपव्वंत 


ऊपर जिन गुप्तकालीन अभिलेखों की चर्चा की गई है उनमें 'काकनाद बोट 
श्रीमहाविहार' का उल्लेख हुआ है। इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने काकनाद बोट को 
साँची का एक परवर्ती नाम माना हैर२ और इस पदावली का अर्थ निकाला है--'काकनाद 
बोट स्थित श्रीमहाविहार' । परन्तु साँची से ही मिले ७वीं शती के एक अभिलेख में साँची 
की पहाड़ी को बोट श्रीपन्वेत' कहा गया है-''``'`'यावद बोट श्रीपर््वतेयं'----- `" 
तुगस्य सत्क एवं विहार" "1२४ इस अभिलेख में तुंग नामक व्यक्त के विहार का तथा 
वोट श्रीपब्वेत पर किए गए पुण्यकम का उल्लेख है । इस अभिलेख में काकनाद का उल्लेख 
नहीं हैं, केवल 'बोट श्रीपरव्वंत' का स्वतंत्र उल्लेख हैं। इस अभिलेख के आधार पर 
यह्‌ निर्णय तर्क संगत जान पड़ता है कि उपरोक्त गुप्तकालीन अभिलेखों में भी 
स्थानवाची शब्द 'काकनाद' अलग है और अवशिष्ट भाग 'बोट श्रीमहाविहार' अलग । 
इसका तात्पर्यं इस प्रकार है--'काकन।दस्य बोट श्रीमहाविहार' अर्थात्‌ काकनाद का बोट 
श्रीमहाविहार । ; 

चूँकि 'बोट श्रीपब्व॑त' एवं 'बोट श्रीमह।विहार' का उल्लेख करने वाले सभी अभिलेख 
साँची के विशाल स्तूप पर पाए गए हैं अस्तु इनसे सांची की पहाड़ी तथा विशाल स्तूप के 
महाविहार का ही बोध होता स्वाभाविक है । परन्तु इन पर्दो में प्रयुक्त 'बोट' की कोई सार्थ- 
कता स्पष्ट नहीं हो पाती है । फ्लीट महोदय इसे 'बोट' का ही दूसरा रूप मानते हैं जिसका 
अर्थ घर की नंब होता है।3* किन्तु इस अर्थ से ऊपर के अभिलेख का कोई स्पष्ट भाव 
प्रकट नहीं होता है | बोट (प्राक्त बोड या वोड़ो) एक विशेषण पद है जिसका अर्थ 'धार्मुक' 
GINS और 'मुण्डित मस्तक” होता है।२% गुजराती में यह शब्द अव भी प्रचलित 
है । मूँडे शीश बाले भिक्षु को बोडो कहा जाता है ।२७ बोट शब्द के इस अर्थ को स्वीकार 
कर लेने से श्रीपरव्व॑त एवं श्रीमहाविहार के विशेषण के रूप में इसकी सार्थकता सिद्ध हो 
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जाती है। और तव 'काकनाद बोट श्रीमहाविहार' का अथं होगा” काकनाद के श्रमणों 
का श्रीमहाविहार (काकन दस्य वोडानां श्रीमहाविहार) तथा इसी प्रकार बोट श्ीपव्वंता 
का अथ होगा “श्रमणों का श्रीपव्वेत' (बोडानां श्रीपव्वंत) । चूंकि साँची की पहाड़ी या 
महाविहार धमं के केन्द्र थे अस्तु उन्हें 'काकनाद के धर्मस्थान श्रीमहाबिहार” एवं 'धर्मस्थान 
श्रीपव्व॑त' कहना सर्वथ तर्कसंगत जान पड़ता है 1९5 
यह स्थान कब से साँची कहा जाने लगा, यह अविदित है। कनिधम का मत है 

कि साँची का वर्तमान नाम “शान्ति' शब्द से वना है ।२४ उनका कहना है कि पहले इस 
स्थान का नाम शान्ति था। यहाँ मिले अशोक के स्तम्भ-अभिलेख में इस स्थान के बौद्ध 
संघ को “शान्ति संघ कहा गया है ।३० परन्तु शान्ति से साँची कैसे बता यह एक अनबूझ 
पहेली हैं। कनिधम महोदय का सुझाव कि शान्ति शब्द चीनी भाषा में सा-ची हो जाता 
हैं।* ? यदि कनिघम का यह सुझाव सच भी हो तो भी चीनी बोली का यह नाम 'साची' 
केवल चीनी भाषा-भाषियों में ही प्रचलित हो सकता था, विदिशा के निकट रहने वालों 
में नहीं । इस संदर्भ में यह भी स्मरणीय है कि भारत आते वाले किसी भी चीनी यात्री ने 
साँची।की यात्रा नहीं की और न ही इसका उल्लेख उनके संस्मरणों में मिलता है ।२२ 

कान्यकुव्ज से श्रावस्ती की ओर चलने पर चीनी यात्री फाह्मान “शा-चे! नामक 
राज्य में पहुँचा था ।१२ जेम्स लेग्गे का मत है कि यह नाम 'शा-चे' के बजाय 'शा-के! 
होना चाहिए जो कर्निघम द्वारा शा-के की पहचान साकेत से करने में सहायक सिद्ध होता 
है 1१४ लेग्गे के कथन से यह भी पता चलता है कनिघम महोदय एक स्थान पर 'शाके' 
की पहचान साकेत से करते हैं और दूसरे स्थान पर इसे वे शान्ति का चीनी रूप मानकर 
साँची समझते हैं । शा-के की पहचान साकेत और साँची दोनों से कंसे सम्भव है ? फाह्यान 
के शा-के की पहचान साँची से कदापि नहीं की जा सकती, क्योंकि कान्यकुव्ज और 
श्रावस्ती दोनों उत्तर-प्रदेश में स्थित हैं जव कि साँची इन दोनों से दूर मध्य-प्रदेश में । 
इसीलिए मार्शल महोदय ने फाह्यान के विवरणों में आए 'शाचे' नाम से सांची की पहचान 
करना मिथ्या माना है ।२१ § 

फ्लीट महोदय 'साँची' को एक अपश्रश शब्द मानते हैं। साँची के आसपास ऐसे 
ही नाम वाले कुछ ओर गाँव भी हैं जैसे काची और माँची, ओर इन शब्दों का संस्कृत से 
कोई सम्बन्ध नहीं है ।* $ 

साँची नाम की उद्भावना 'संचित' शब्द से भी सम्भव है--संचित>संचि अ> 
संची>साँची । तथागत तथा अन्य बौद्ध सन्तों के अवशेष यहाँ के स्तूपों में संचित (एऊत्र) 
किए गए थे । सम्भव है इसीलिए इस स्थान को 'संचित-स्थान की संज्ञा मिली हो जो 
आगे चलकर केवल संचित ही रह गई हो। अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट 
हो चुका है कि शु'ग-सातवाहन युग में इस स्थात पर बने विशाल स्तूप को काकनाद कहा 
जाता था । लगता है तब से बराबर अभिलेखों में इस स्थान के नाम के बजाय स्तूप 
का नाम ही उल्लिखित होता रहा । अनुमानतः जबसे यह स्थान निर्जेन हो गया तबसे 
उस स्तूप या विहार का ताम 'काकनाद! भी विस्मृतिं में खो गया । परन्तु वह स्थात 
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“संचित! के नाम से बाराबर जाना जाता रहा और जब लगभग छ-सात सौ वर्षो के बाद 
इस पहाड़ी के अवशेषों की खोज हुई तब तक उस पहाड़ी का नाम 'संचित' से बदलते- 
बदलते लोक भाषा में साँची हो चुका था । 

'साँची' सत्य का भी पर्याय हैं जो १०वीं-११वीं शती ई० से हिन्दी बोली में 
प्रयुक्त होने लगा था । 'सत्य से साँची' बनाना इस प्रकार सम्भव है-सत्य>सच्च> 
सच्ची >साँची । सम्भव है अपनी मनौतियों को पुरा हुआ देखकर लोगों ने इस धर्मस्थान 
को साँची' कहना प्रारम्भ कर दिया हो । यहाँ पर यह बतला देना अप्रासांगिक न होगा 
कि साँची-क्षेत में आज भी यह शब्द सही अथवा सत्य के अर्थ में बोला जाता हैं । 
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संत हुःखहरन 
ओर उनकी 
रचना पुहुपावती' 
® 


डॉ० रामकिशोर सिंह 

उन रचनाओं को भी जो संत कवियों द्वारा लिखी गई हैं, हिन्दी के प्रेमाख्यानों में हम 
विशिष्ट स्थान दे सकते हँ । ऐसी उपलब्ध कतिपय रचनाओं में संत धरनी कृत प्रेम प्रगास' 
और संत दुखहरन की पुहुपावती' है । वैसे तो कवि काशीराम की प्रेमगाथा 'कनक मंजरी 
के पढ़ने पर भी कुछ ऐसे तथ्यों की ओर संकेत मिलता है जो संत-मत के अधिक निकट व 
संबद्ध समझी जा सकती है किन्तु उसके अन्तरगत ये उतनी स्पष्ट नहीं होती । यद्यपि पूरी 
कथा के आलोक में न आने तथा उपलब्ध पाठ की अस्पष्टता के कारण हम इस विषय में 
कोई निश्चित धारणा बनाने में असमर्थ रह जाते हैं, फिर भी कथा में संत कबीर और पीपा 


की चर्चा आती है “तथा वहाँ पर प्रेमगाथा की नायिका “कनक', “चिन्ताहार घट मांही जैसे | 


वाक्यांशों के प्रयोग करती दीख पड़ती है। इससे ऐसा जान पड़ता है कि उसका रचयिता 
संतमत से अवशय ही परिचित रहा होगा तथा उसे अवश्य महत्व भी दिया होगा । संभव 
है, इस रचना के प्रामाणिक रूप में प्रकाशित हो जाने पर कुछ और भी कहा जा सके | 
काव्य कला सौंदयं की संगीतमय सृष्टि है। यह कलाकार के व्यक्तित्व का सुक्ष्म प्रतिरूप 
होता है । एक सत्कृति में कर्ता के व्यक्तित्व की यथातथ्य अभिव्यंजना रहती है । अस्तु 
` काव्य के उद्घाटन के लिए स्रष्टा का व्यक्तित्व विश्लेषण अपरिहाय ह्वै । 

आधुनिक खोजों और अन्तः साक्ष्य के आधार प 

द का आविर्भाव गाजीपुर I प्र.) के एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में हुआ था ।? उनकै 
ता का नाम घाटमदास था।* कालान्तर' में उनके प्रेमर टा 
नामक तीन मित्र हुए जिनकी प्रशंसा स्वयं दुखहरन TC उ के 

७ 


आविर्भाव ओर निर्वाण की तिथियो के बारे में कुछ निश्चित नहीं 
सकता 
. फिर भी पुहुपावती' इछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा 


सन्त दुखहरन ने रचना के सम्बन्ध में यह कहा है कि अलप वयस 


र यह्‌ निष्कर्ष निकलता है कि संत | 


का रचना काल संवत १७२६ वि. सं, दिया हुआ हैः तथा स्वयं 
स विध बुधि मोहिं दीन्हा, 
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नूतन कथा प्रेम की कीन्हा' के आधार पर सन्त दुखहरत का आविर्भाव सं० १७०६ वि. 
के आस-पास स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति नहीं होती चाहिए। उत्तके गुरु का नाम 
मलूकदास था ।* सन्त दुखहरन ने अपने गुरु मलूकदास को सन्त कबीर, गोरखनाथ, नानक 
तथा व्यास की श्रेणियों में स्थान दिया है।* आधुनिक खोजो के आधार पर सन्त दुखहरन की 
गुरू परम्परा मलूकदास आदि होते हुए स्वामी देवमुरारी जी तक पहुँचती है ।? ऐसा कहा 
जाता है कि देवमुरारी जी ने मलूकदास तथा अन्य अपने सत्रह शिष्यों सहित सन्त-सेवा करने 
की मनोकामना से प्रयागराज में अपना स्थान बनाया जो आज भी दारागंज में वतंमान 5 है । 
सन्त दुखहरन के प्रधान शिष्यों में सन्त शिव नारायण हुए जिनके नाम पर 'शिव नारायणी- 
सम्प्रदाय” चल पड़ा।* 

विचार, व्यवहार का मूल उत्स है। व्यक्ति के विचार अथवा आस्थाएँ ही उसका 
आन्तरिक व्यक्तित्व या जीवन दर्शन होता है । इसी के द्वारा व्यक्ति का समग्र क्रिया-कलाप 
परिचालित, नियंत्रित एवं अनुप्राणित रहता है। इस आन्तरिक व्यक्तित्व अथवा जीवन 
दर्शन का निर्माण पारिवारिक परिवेश तथा सामाजिक संपर्क के आधार पर होता है । 
दुखहरन इस दृष्टिकोण से अत्याधिक सौभाग्यशाली व्यक्ति थे । उनका पारिवारिक परिवेश 
तथा सामाजिक सम्पर्क दोनों ही स्पृहणीय थे । पारिवारिक परिवेश की दृष्टि से दुखहरन 
एक सम्भ्रांत कायस्थ परिवार से सम्बन्ध थे तथा सामाजिक संदर्भ में वह एक सच्चे, सूफी- 
मत से प्रभावित संत साधक थे । विद्या ददाति विनय की सुक्ति संत दुखहरन पर पुर्ण रूपेण 
चरितार्थ होती है। वे एक विनम्र तथा विनय शील संत थे तथा सांसारिक वैभव एवं भौतिक 
आकर्षणों की नश्वरता के प्रति भलि-भांति सजग थे ।?° उन्होंने भगवान के प्रतिआस्था 
प्रकट की है ।. विधि के विधान पर उन्हें अटल विश्वास था |“ अनेक स्थलों पर साहस, 
संघर्ष तथा सहिष्णुता जैसे मानवीय गुणों का प्रतिपादन सन्त दुखहरत की रचनाओं में 
किया गया, दीख पड़ता है । मानवतावाद का मुल आशावाद उनके जीवन-दर्शव का मूल 
अभिन्न अंग है । साहस एवं साहिष्णुता पूर्वक सतत संघर्ष का आशावादी सन्देश मानव 
जीवन की सफलता एवं सार्थकता का एक मात्र रहस्य है और दुखहरन के जीवन दर्शन का 
एक मुख्य तत्व हैँ । उनका यह जीवन दर्शन उनकी रचनाओं में सर्वत्र परिलक्षित होता है । 
जहाँ तक उनके कृतित्व का प्रश्‍न है-- | | 

सन्त दुखहरन द्वारा रचित 'पुहुपावती' के अतिरिक्त प्रहलाद चरित्र' 'भग्तमाल 
तथा कुछ फुटकल कवित्त अभी तक उपलब्ध हैं । प्रहलाद चरित्र में सन्त दुखहरन ने प्रहलाद 
की कथा दोहे और चोपाई छंद में दिया है । इसका लिपिकाल सं० १६३४ वि. है । इसकी 
लिपि नागरी है जो देशी कागज के पचास पन्ते से तिमित है। “ दुखहरन ने अपनी रचना 
“भग्तमाल' में अनेक भक्तों का परिचय देते हुए अपने को निष्काम भक्तों की श्रणी में रखा 
है । भग्तमाल' में वित योग-साधना से ऐसा जात पड़ता है कि सन्त दुखहरन अवश्य ही 
सन्त-मत से परिचित होंगे । यह ग्रन्थ भवधी-भाषा में रचित हैँ। इसमें यत्र-तत्र भोजपुरी 
भाषा का प्रयोग मिलता है 11२ इप्तकी दो प्रतियाँ अभी तक सुलभ हैं। पहली प्रति कंथी 
लिपि में ह ।११”” % ८” के देशी कागज के १५३ पत्त पर इसकी पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं । 
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प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में राम की वंदना की गयी है और अन्त में स्वामी चेतनदाप्त 
पर प्रकाश डाला गया है। इस ग्रन्य की नागरी प्रति अर्थात्‌ दूसरी प्रति भी सुरक्षित है । | 
इसके आदि और अंत के कुछ- पन्ने नष्ट हो गए हैं ।'” अभी तक उपलब्ध इनके कवित्त 
में इनके भक्त हृदय का सोदाहरण परिचय मिलता हैं। उन्होंने उस परमपुरुष पर परमात्मा / 
को निर्गुण स्वीकार कर उसके प्रति अपनी दास्या भक्ति प्रदर्शित की है । २५ उपलब्ध | 
कवित्तों की संख्या ३० है । सन्त दुखहरन कृत 'पुहुपावती' की तीन प्रतियाँ उपलब्ध है। | 
पहली प्रति नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के आयं-भापा पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह्‌ 
पुस्तक देशी कागज के १७३ पृष्ठों पर नागदी लिपि में हैं। यह प्रति अपनी पुष्पिका के 
आधार पर सं० १5१४ वि? की ठहरती है । दूसरी प्रति फारसी लिपि में है! इस प्रति में | 
पुहुपावती के नामकरण के बदले 'पुहुपावती' दिया हुआ है । इसका मुख्य कारण लिपि | 
सम्बन्धी विशेषता है। "पुहुपावती' की तीसरी प्रति देशी कागज के २१० पत्रों पर नागरी | 
लिपि में है। पुष्पिका से ऐसा जान पड़ता है कि यह प्रति सन्‌ १७६५ ई० की प्रति से | 
तैयार की गई है । इशका लिपि काल सन्‌ १८०४ ई० दिया हुआ है ।1° इस ग्रंथ के आधार | 
पर पृहुपावती का कथानक इस प्रकार है-- 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
राजपुर के नरेश प्रजापति के पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से घोर तपस्या करने के फल- | 
| 
| 
| 
| 


स्वरूप देवी के वरदान से पुत्र लाभ हुआ । पण्डितों ने वालक (राजकुमार) के विषय में | 
बतलाया कि यह बीस वर्ष की अवस्था में किसी सुन्दरी के प्रेम में पड़कर घर छोड़ देगा। | 
बालक जब पढ़ लिखकर बड़ा हुआ तो उसने राजा से शत्रुओं पर चढ़ाई करने के लिए | 
इच्छा प्रकट की । पिता ने बालक समझकर आज्ञा नहीं दी । इस पर राजकुमार असंतुष्ट 

होकर एक दिन रात में निकल गया। मार्ग में उसे ऐसा भयानक और विथावान वन मिला | 
जिसमें न तो कोई रास्ता था और न कोई पथिक ही दिखाई पड़ता था । भूख-प्यास उसे | 
सताने लगी । पास में धन था परन्तु ` अन्न नहीं था । इस स्थिति में राजकुमार को धन की | 
तुच्छता का ज्ञान हुआ । भगवद्‌ कृपा से उसे एक बनजारा मिला । उससे अन्न लेकर राजः | 
कुमार ने अपनी क्षुधा की तृप्ति की | फिर आगे बढ़ा। बन में वह अन्य प्रकाश के अभाव | 
में अपनी ज्योति के बल पर ही मार्ग देखता था । लगातार दस दिन तक इसी प्रकार चलते | 


> अनपः ८ | 
रहने पर अनूपगढ़ नामक एक नगर में आया। यहाँ के राजा का नाम अंवरसेनी और राती | 


को नाम वसुधा था । सुरजसेनी प्रधान एवं चन्द्रकला आदि बड़े मन्त्री थे । पवन अगुवा थां 
और मेघ महंत । पाताल में वासुकी इस राजा के डर से डरता था। इन्द्र नित्य सेवा करते \ 
थे। राजा की पुत्री का नाम पुहुपावती था । एक दिन झरोखे से झाँकते समय उसकी दृष्टि 
राजकुमार पर पड़ी । राजकुमार के सौंदयंने उसे मुग्ध कर लिया । किसी प्रकार मालिन को 
दूती बनाकर वह राजकुमार से मिली । राजकुमार, पहले से. ही पुहुपावती से प्रेम करता था | 

उसे प्राकर पसन्न हुआ। मिलने पर दोनों में विधिवत विवाह होने तक “करम के 


वशीभूत न होने की प्रतिज्ञा की । इस प्रकार, अपनी-अपनी प्रतिज्ञा पालन करते हे दोनों 
मिलते रहे । 
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एक दिन राजा अंवर सेनी आखेट करने के निमित्त चला। साथ में राजकुमार भी 
था । राजा, राजकुमार का परिचय पाकर प्रसन्न हुआ । सिंहनी का शिकार करते समय 
राजकुमार बहुत दूर निकल गया तथा मार्ग भूलकर सिंहल द्वीप पहुँच गया । वहाँ, उसे, उसका 
मामा सज्ञान मिला। सञ्चान राजकुमार को पकड़कर राजपुर पहुँचा दिया और उसका 
विवाह काशीराज चित्रसेन की पुत्री रूपवती से कर दिया । परन्तु पुहुपावती से विछोह हो 
जाने के कारण राजकुमार को विवाह से कोई प्रसन्तत। नहीं हुई । वह दिनोत्तर उदास रहने 
लगा । इधर, पुहुपावती को इस राजकुमार का वियोग असह्य हो उठा । उसने मालिन को 
वैराग्य भेष में अनूपगढ़ की ओर ले गई। मागं में धरमपुर देश में एक दानव राजकुमार 
को उठा ले गया । दूती वहीं छूट गयी । दानव ने राजकुमार का विवाह सात समुद्र के 
बेगमपुर देश के राजा वेगमराई की पुत्री रंगीली से कर दिशा । राजकुमार इस विवाह से 
भी प्रसन्न नहीं हुआ । उसने किसी प्रकार दानव को शिक्षा देकर वैरागी बना दिया और 
वहाँ से अनूपगढ़ की ओर प्रस्थान किया । रंगीली की प्रार्थना पर राजकुमार ने उसे भी 
अपने साथ ले लिया । मागे में सात समुद्र पड़े जिन्हें पार करते समय रंगीली ओर राजकुमार 
विछूड़ गए । रंगीली एः द्वीप में पहुची। वहाँ शिव और पार्वती की आज्ञा से एक 
मन्दिर में चतुर्भुज देवता की उपासना करने लगी । फलस्वरूप, उसे पति मिल जाने का 
वरदान भगवान शिव ने दिया । राजकुमार चलते-चलते फिर धरमपुर पहुँचा और वहाँ दूती 
से मिलकर अनूपगढ़ पहुँच मया । वहाँ पुहुपावती से उसका विवाह हुआ तथा दोनों आनन्द 
पूर्वक रहने लगे । 

इधर, राजपुर देश में राजकुबार की प्रथम स्ती रूपवती ने तरुणात्रस्था में पदार्पण 
किया । उसे पति का वियोग सताने लगा । उसने पनी मँना को राजकुमार को दूढ़ूँ लाने 
के निमित्त भेजा । मैना राजकुमार को दूढूते-दूढूंते अनूपगढ़ पहुँची और राजकुमार को 
रूपवती का संदेश दियः । राजकुमार को अपने देश की याद सताने लगी और वह पुहुपावती 
को लेकर घर की ओर चला । मार्ग में उज्जैन के राजा रोठ गवार के साथ युद्ध हुआ जिस 
पर उसे विजय प्राप्त की । यहीं पर उसे मैना की सहायता से रंगीली (दूसरी पत्नि) भी 
प्राप्त हो गई । अतः राजकुमार विजय पताका उड़ाता हुआ मैना और दोनों स्त्रियों को 
साथ लेकर घर पहुँचा । माता-पिता पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्त हुये तथा शीघ्र ही उसको 
राजतिलक दे दिया । रूपवंती भी पति को पाकर प्रसन्त हुई । इस प्रकार राजकुमार आनन्द 
पूवक राज करने लगा । तदनन्तर, अधम उधारन (भगवान) ने राजकुमार को परीक्षा 
लेने के, लिए उससे पुहुपावती माँगी । राजकुमार ने पुहुपावती को सहर्ष प्रदान कर दिया 
जिस पर अधम उधारन ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया । 

पुहुपावती का कथानक घटनाओं की बाहुल्यता के ws दीख पड़ता है। 
अन्य प्रेमाख्यानों की भाँति इसमें केवल एक या दो ही नायिकाएँ नहीं हैं प्रत्युत तीनःतीन तक 
आ जाती हैं। फिर भी तायक की रुचि के अनुसार पहुपावर्त ही प्रधान नायिका ठहरती 
है । रूपवती एवं रंगीली उपनायिका अथवा प्रतिनायिका कही जा सकती हैं, ध्यातब्य 
है कि प्रधान नायिका पूहुपावती जहाँ प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा प्रभावित होती है वहाँ नायके 
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राजकुमार केवल गुणःश्रवण द्वारा ही उसकी ओर आक्नृष्ट हो उठता है और दोनों एक दूसरे 
को देखकर मूच्छित हो जाते हैं तो मालिन उन्हें उनके अधरों को मिलाकर सचेत करती 
है । कथा में केवल राजकुमार और पुहुपावती ही ऐसे हैं जिनका पारस्परिक प्रेम प्राय: एक- 
सी गंभीरता का है । रूपवन्ती और रंगीली के प्रति उस नायक का प्रेम उतना उत्कृष्ट नहीं 
जान पड़ता जितना इन दोनों प्रेमिकाओं का उसके प्रति जान पड़ता है । सन्त दुखहरन ने इस 
कथा में एक और भी ऐसी बात दिखलाई है जो अन्यत्र नहीं पाई जाती । पत्नी पुहुपावती 
के सर्वाधिक प्रेयसी होनें पर भी वह उसे एक साधु के माँगने पर समपित कर देता है जो 


कदाचित उसके प्रेम से भी कहीं अधिक त्याग के प्रति निष्ठावान्‌ होने के कारण है और यही | 
बात संभवतः रचनाकार के मत को भी सिद्ध की देती है। इस प्रेम कथा के अन्तर्गत एक | 
यह्‌ बात भी विचारणीय है कि रूपवन्ती का सम्वन्ध राजकुमार के साथ उसके पिता के | 


माध्यम से होता है, जहाँ पर रंगीली उसे किसी दानव के देने से मिलती है ओर केवत 
पुहुपावती ही ऐसी है जो उसे सर्वप्रथम प्रेम व्यापार में प्रकट करती है और वही अंत तक 
उसके सारे प्रयत्नों का लक्ष्य होती हुई भी, पूर्णतः उपलब्ध हो जाने पर उसके त्याग की 
प्रमुख वस्तु भी बन जाती है । 


पुहुपावती के अन्तर्गत प्रेमगाथाओं की प्राय: सारी विशेषताएँ दीख पड़ती है । इसमें | 


सन्त दुखहरन ने सांसारिक व्यक्तियों की प्रेम चर्चा द्वारा इश्कहकीकी के सिद्धांत का 


प्रतिपादन किया है जिससे यह रचना एक प्रकार के कथा रूपक की श्रेणी में आ जाती है। | 
जिस प्रकार जायसी ने पद्मावत के अंत में कथा के रहस्य का उत्द्घाटन किया है उसी प्रकार 
दुखहरन ने भी पुहुपावती के “उज्जैन खंड” में कथा के रहस्यात्मक प्रसगो के स्पष्टीकरण का | 


प्रयत्न; किया है । उज्जैन को काया का प्रतीक बतलाया गया है । राजा 'रोठगँवार” को जीव का 
प्रतिनिधि ठहराया गया है। सभी इन्द्रियों को कुछ न कुछ बाह्य रूप दिया गया है और 
मतता, बैर आदि तक के रूपक बाँधे गये हैँ । फिर, इसी प्रकार अन्यत्त, कुँवर ने भी 
'आय' को ब्रह्म, माता को मुक्ति, चित्त को चैतन्य, गुरु को ज्ञान, मन को मंत्री, दिल 


को दीवान आदि कहा है । सन्त दुखहरन ने कथा का आरम्भ करने से पहले इस रचना के | 


अन्तर्गत यहाँ तक कह्‌ डाला है कि इसका मर्म जो जैसा समझा सकेगा, वै सा ही जातेगा, 
मैं भी अपनी सूझ के अनुसार ही कहता हूँ ।१- 'पुहुपावती' का निर्माण उन्होंने ग्रंथ निर्माण 
की बहुत सी परम्पराओं के साथ किया है । इसमें सर्वप्रथम मंगलाचरण, तत्पश्चात्‌ गुर 
वन्दना तथा शाहेवक्त की बन्दना है। पुहुपावती' में प्रबन्ध कल्पना के लिए 
अपेक्षित समस्त सामग्री अपने उत्कृष्ट रूप मैं कथानक में उपलब्ध है । प्रबन्ध काव्य, मातर्व 


जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। उसमें एकाही 
9 टत्ताओं की सम्बन्ध श्रखला और स्वाभाविक 
क्रम से उसका ठीक़-ठीक निर्वाह के साथ श्रृखला ओर रु 


स रा वाले प्रसंगों का समावेश होना चाहिए ।१* इस आधार पर सर्त 
NT अ अत्तन शासित है । इसके कथानक 
की कल्पना, परीक्षा हेतु उसकी 


देखते हैं । जहाँ तक सम्बन्ध निर्वाह का प्रश्‍न है-- 


हृदय के स्पर्शं करने वाले, नाना भावों का 
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“पुहुपावती' की कथावस्तु में एक प्रसंग से दूसरे प्रसंग की श्रृंखला बरावर लगी 
हुई है। कथा का आधार भारतीय समाज में लोक प्रचलित कथा हैं जिसके माध्यम से 
सन्त दुखहरन ते आध्यात्मिकता को जन मानस तक पहुँचाने का प्रयास किया है। संभव 
है, यदि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक प्रवृति को साहित्येतर रूप में व्यक्त किया होता तो 
उसमें आवश्यक प्रभावोत्पादकता एवं प्रेषणीयता का अभाव रह जाता । यही कारण है 
कि उन्होंने साहित्य का आश्रथ लिया है क्योंकि कथा के आधार प्र सुक्ष्माति-सूक्ष्म सिद्धांतों 
को भी स्पष्टता मिल जाती है। 

'पुहुपावती' का कवि परम्परागत सूफी प्रेमाख्यानों की शैली से अछूता नहीं रहा 
हैं। वह कुछ हृद तक अवश्य ही इससे अनुप्राणित रहा है। यद्यपि इसमें भी मैना पक्षी 
द्वारा प्रेम घटक का कार्य किया जाता है, जिस पर जायसी की पद्मावत जैसी प्रेम कथाओं 
का प्रभाव दिखलाई पड़ता है फिर भी यह रचना सूफी प्रेम गाथाओं के वाह्य लक्षण के आव- 
रण से ढका हुआ नहीं प्रतीत होता । 'पुहुपाबती' का पाठक ऐसा अनुभव करता है कि कवि 
इसके द्वारा सन्त-मत का प्रचार एवं विश्लेषण नहीं कर रहा है। पुहुपावती' राजकुंवर, 
रतनसेन जैसा है। इसकी पुहुपावती' उसकी पझ्चिनी है परन्तु इसका मैना उसके सुआ 
सा लगता हुआ भी यहाँ गुरु या पीर का प्रतिनिधि नहीं माना गया। सन्त दुखहरन का 
मुख्य उद्देश्य अपनी आध्यात्मिक प्रेम साधना को अभिव्यक्त करता था। अतः तदनुरूप 

उन्होंने अपनी कथाओं का ताना वाना तैयार किया है । उन्होंने विषय-विस्तार के लिए 
संवाद का सहारा लिया जिससे कथा की व्यापकता एवं तथ्य निरूपण में कोई कठिनाई 
नहीं पड़ी । पुहुपावती का कथानक प्रायः समस्त घटनाओं, वर्णनों तथा रूढ़ियों से बना 
प्रतीत होता है । इसमें तायक के चरित्र का उत्थान कुछ हृद तक सुफी प्रेस कथाओं के 
अनुरूप ही हुआ है । पुहुपावती में सन्त दुखहरन की प्रतीक योजना उनकी काव्य निपुणता 
की ओर बरबस हमें इंगित करती है। उन्होंने आत्मा और परमात्मा का प्रतीक लेकर 
अपने कथानक का निर्माण किया है । नायक राजकुमार पुहुपावती के प्रेम के लिए वैरागी 
का वेष धारण करता है तथा विषम परिस्थितियों को झेलते हुए उसे पुहुपावती की प्राप्ति 
होती है। इस प्रकार राजकुमार को आत्मा तया पुहुपावती को परमात्मा स्वीकार कर 
लेने पर कोई कठिनाई नहीं रह जाती तथा सम्पूर्ण काव्य की प्रतीकात्मकता स्वतः स्पष्ट 
हो जाती है। यद्यपि साधक के रूप में राजकुमार (आत्मा) है तथा परमात्मा के रूप 
में पुहुपावती से वियोग हो गया है फिर भी राजकुमार रूपी आत्मा और पुहुपावती 
रूपी परमात्मा एक हो जाते है। अच्छे उद्देश्यों के निमित्त जिस प्रकार आध्यात्मिक 
व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसी प्रकार 
राजकुमार को भी पुहुपावती रूपी परमात्मा को प्राप्त करने में नाना प्रकार की कठिनाइयाँ 
झेलनी पड़ती है। कथा में मालिन गुरू का कार्यं करती हैं। जिस प्रकार गुरू साधक के 
मार्गों के सारे विन्नों को दूर कर लक्ष्य की प्राप्ति कराता है उसी प्रकार मालित भी राज- 
कुमार के मार्ग की कठिनाइयों को हटाकर उसे प्राणमती से मिलवाती है । 
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कला सौन्दर्यं की साधना है। यह सौन्दर्य साधना भले ही सैथ्यूआनेल्ड, दात, 
स्टाय तथा आचार्य शुक्ल जी के अनुसार शिव के अधीन हो अथवा हीगेल, स्विनवर्न, शैली 


1 


तथा काँलरिज आदि की दृष्टि में अपना लक्ष्य आप हो, किन्तु यह निविवाद है कि सौद्दय 
काव्य का प्राण है। दुखहरन का रूप-सौन्दर्य वर्णन उनके पा चिरंतन सौन्दर्यानुभुति को 
साधना है। सुफी प्रेम-साधक कवि दुखहरन ने पुहुपावती' में लौकिक रूप सौन्दर्य एवं 
इसके माध्यम से यथा प्रसंग अलौकिक रूप सौन्दर्य की व्यंजना अनेक स्थलों पर की है। 
दुखहरन के इस रूप सौन्दर्य के वर्णन में नित नूतनता का अजस्र सौन्दर्थ-्रोत प्रवाहित,सा 
परिलक्षित होता है जिस पर सरस काव्य के छीटे भी कम नहीं दिए गए हैं जो इनके सन्त 
रुप के साथ ही कवि छप के भी परिचायक हैं | पुहुपावती के रूप चित्रण में सन्त दुखहरन 
की सोन्दयं-भावना सहज ढंग से फूट पड़ी है जिसकी छटा दर्शनीय है--- 


ताहि महल एक वसुधा रानी । जाति पदुमनी नारी वखानी । 

सषि बहुत संग चित्रनी नारी । सभ सुन्दरी उतिम सुकमारी ॥ 

वसुधा समन महा पटरानी । सभ ते सुन्दरी पंडित ग्यानी ॥ 

तेहि की सुता पुहुपावती वारी । चंद सूरज कर जस उजियारी ॥ 

चंद सूरज पुनि गहन गरासा। वह उजियारी सदा परगासा || 

जस जस दिन-दिन भइ सयानी। तस तस भइ अनुपम वानी ॥ 

ससि सूरज से अधिक सरुपा । दिव्य सो सुरति मुरति अनूपा॥ 

पढ़ी चतुरदस विदा, औ पुनि चारिउ वेद । 
अंग अंग सभ अदभुत, रंग रंग मदभेद ॥ 
सोरह वरस की जब वह भइ । तन मंह आइ चढी तरुनाइ ॥ 
मनमथ मन नंह आइ समाना । वालापन कर पेल भुलाना ॥ 
निर्मल बवन अरुत होय गैऊ। चहै सोहाग सौ कुन्दन. भैऊ ॥ 
भ्रिकुटी कुटिल जनहु धनु ताना । सघन कटोछ सोवरुती वाना ॥ 
नैन सुरंग प्रेम रंग राते। अति उतिम दीरघ मद मोते ॥ 
अधरन अधिक अर्नता छाइ। गोल कपोल लोल ललिताइ ॥ 
उर मंह कोल कली देवरानी । रोमावली भइ अधिक सोहानी॥ 
भइ सआनी पूहुपावती, जोवन समे संजोग । 
लाज सकुच जीव उपजी, चाहे पीव सग भोग | । 

जब ते भइ सआनी कुमारी । रहै सषि संग सदा अटारी ॥ 

ट खना कछ लागु न निका । अँभ्रित भोजन सो सम फीका ॥ 

चित मंह विरह प्रेम अधिकाना । चाहे आपन कंत सुजाना ॥ 








अखु २ संत दुःखहरन और उप्तकी रचना पृहुपावती | श्र 


जल नहि रुषे पचै नहि पानी । चोआ चन्दन अमल समानी ॥ 
भूषन चीर हार उर चोली । बरे आगी लागि जनु होली ॥ 
गुप्त सकल दुष सहु सो नारी । प्रगट न होय लाज की मारी ॥ 
रहेँ संग नित सषी सहेली । तिन्ह संग बह्रावे हंसी वेली ॥ 


सन्त दुखहरन ने पुहुपावती और रूपवन्ती के विरहोदगार के रूप में ऐसे प्रसंगों 
ण की है जहाँ विरह व्यथिता का हृदय अपनी समस्त मार्मिकता के साथ सहज 
ढंग से फूट पड़ा हैं । वास्तव में वियोग मानव हृदय की एक उदात्त एवं पवित्न प्रवृत्ति है । 
यह प्रेम का उज्जवल पक्ष है। यदि संयोग देह का देह से मिलन है तो वियोग आत्मा के 
साक्षात्कार की स्तुत्य स्थिति है। इस अवस्था में वियोगी हृदय सृष्टि के कण-कण के साथ 
अपना रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता है । पुहुपावती' में यही स्थल सब से अधिक 
काव्योपम है, जो इस प्रकार है-- 
जैसे ही कु वर भयो चवु बोटा । तँसेही लागि विरह की चोटा। 
गिरी अटारी पर मुरझाइ। देषि सपि चहु दिसि ते धाइ॥ 


कवि्त- बन भयो भवन गवन जब किन्ही, 
पीव तन लागो तवन मदन लाइ तापती। 
भूत भयौ भूषन वोचुरी चुरइल, 
भइ हार भयो नाहर करेजे छुटी कापीनी ॥ 
दुखहरन पीव विनु मरन की गति, 
कासो में वरती कहो विथा कहो आपनी । 
फूल भयो सूल कलि भइ काटा, 
ऐसी रात रकसीनी भइ सेज, भइ सापनी ॥ 


कुंडलियां-- तन सो पसीजै दुखहरन विरह अनिल के जोर । 
रोम रोम रोवत सभै देषि देषि दुष मोर ॥ 
देषि देषि दुष मोर लोर तिन्ह नैन वहाई ॥ 
जिन्ह कर हिआ कठोर बज्र कर पट नर लाइ ॥ 
पंबेर गज वाज फिरहि सभ रोवत बन बन । 
तलफहाउ कर गुद रोवै सेवा 'सभ फे तन। 
पीय दरसन जल त्रिषा अरिल अधर मुष चाह हैं। 
पत्चिक जेव विनु स्वाती हिए तेव दाइ हैं र 
दहु कव पुजै आस पीआसी होइ रहा। 
परीह। पीअ ही ते सुष होइ सो पीउ-पीउ मैं करों । 


x 





xX 
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इहां कुवर भुला सुष पाइ। पुहुपावती राषो वेलमाइ॥ 

रुपवंत जो पहिली विआही। कंत बिना तेहि विरहै दाही॥ 

जौ लह सो नहीं भयो संयोगा । पीव विछुरे नहि भयो वियोगा ॥ 

जब तन इह आइ तरुताइ । दिन दिन विरह भयो अधिकार ॥ 

भुला हसी .वेल रस भोगु। जनु जोवन अपना तन रोगु॥ 

नारी कंत संग करही कलोला । देषि सो सुष हिअ उठे मलोला ॥ 
x x x 


केहसि सुनहु मैना दुष पीरा। पीअ बिनु दाहैँ बिरह सरीरा ॥ 
काहि लागि मैं करौ सिंगारा । जौ घर नाहि कन्त पीआरा ॥ 
नैहर औ सासुर कर राजु । कन्त विना आवै कहि काजु ॥ 
सभ सुष दुष है पीअ बिनु मैना । पीअ संग दुषो होइ सुष मैना ॥ 


___ विरहिणी पुहुपावती एवं रूपवन्तौ की शारीरिक, मानसिक तथा व्यावहारिक 
स्थितियों के साथ प्राकृतिक अवस्थाओं का सामजस्य स्थापित कर विरह-वर्णन में सन्त 
दुखहरन ने अद्भुद मामिकता क्रा समावेश किया है । उन्होंने इस वर्णन प्रसंग में ;परिवर्तमात 
प्राकृतिक परिवेश के साथ पुहुपावती एवं रूपवन्ती की बदलती हुई मनः स्थितियों का 
साम्यमूलक एवं वैषम्यमूलक वर्णन विधानो पर आश्रित हृदय स्पर्शीनिरूपण किया है जो 
भारतीय तथा फारसी काव्य शास्त्र विहित विरह विषयक विधानों का समन्वय रूप प्रस्तुत 
करता है । वास्तव में, वियोग-वेदना के अभाव में प्रेम-साधना सम्भव नहीं । विरह प्रेम 
साधना की सिद्धि का मुख्य साधन समझा जाता है । यह विशवास समस्त सूफी-काव्य का एक 
अनुप्रेरक तत्त्व रहा है । दुखह्रन कृत 'पुहुपावती' का प्रतिपाद्य भी इसी आस्था से अनुष्रा- 
णित दीख पड़ता हैं । अस्तु, दुखहरन की 'पुहुपावती? में वियोग वेदना का काव्य शास्त्र 
एवं प्रेम साधना इन दोनों सन्दर्भो में अत्यन्त सजीव, सरस एवं सोन्दर्यंपूर्णं निरूपण 
हुआ है । 

मध्यकालीन हिन्दी साहित्य की सब से दीर्घ एवं व्यापक परम्परा की कड़ी में 
भुहुपावती' का स्थान सर्वोच्च है । धर्माश्रय एवं राजाश्रय से दूर लोकाश्रय में रचित यह 
काव्य मध्ययुगीन जनता की काव्य-चि एवं मनोरंजन की अभिलाषा को रोमांचक आख्यानों 


द्वारा तुष्ट किया। सन्त दुखहरन ने मध्यकालीन संस्कृति एवं लोक जीवन के नाना पक्षों 


का चित्रण अत्यन्त सहज एवं स्वाभाविक ढंग से स्तुत किया है। सन्त दुखहरण सूफी 


साधना से प्रभावित एक सन्त कवि ठहरते हैं। 'पहुपावती' में उन्होंने उदारता पूर्वक सूफी 
. साधना के तत्वों के साथ भारतीय दर्शन का सहता पूर्वक सामंजस्य किया है। साथ ही 
उन्होंने भारतीय लोक कथा के अन्तर्गत तथा स्वतस्त रूप से भी. कथा से इतर प्रसंगों न 
भारतीय जीवन पद्धति तथा दाशंनिक आस्थाओं का समादर पूर्वक प्रतिपादन किया है जो 


मानवीय शब्दों को सबाँर्ने में सक्षम है। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि सन्त दुखहरन 


४ 








बद २ संन ढुःखहरन ओर उनको रचना पुहुपावती 


और उनकी रचनायें अभी तक समुचित रूप से प्रकाश 
में पर्याप्त शोध की अपेक्षा हैँ । 


xy 
श में नहीं आ पायी । भतः इस दिशा 


सन्दर्भ संकेत-- 


(१) बसँ गाजीपुर नगर सोहावा । घर घर कंचन चार सोहावा । 
वसगीत नग्र कहि नहि जाई । जनु सुरपुर कविलास सोहाई ॥ 
¬ पहपावती : सन्त दुखहरण । हस्तलेखा 
(२) दुखहरन कायथ तेहि गाउ | घाटमदास पिता कर नाउ ॥ 
तिन्ह के बंस मही सूत जामा । जेहि के मन मानों हरिनामा ॥ वही ॥ 
(३) तीन मित्र हम कह या लाता । जेहि के मन मानों हरिनामा ॥ 
प्रेमराज अति सुन्दर कला । पदंत लिखंत नौ शील भला ॥ 
वेचन राम सर्भे गुन लाना। जैसे - बारह अनेग सोना ॥ 
मुरलीधर अति चतुरी नानी । गाए नवली सुर सम्यानी ॥ वही ॥ 
(४) संवत सत्रह छवीसा । हुत सन सहस दुई चालीसा ॥ 
कहेउ कथा जब जस मोही ग्याना । कोइ सुन रोवा कोइ हरसाना ॥ 
वही । 
(१) नाउ मलूकदास गुरु केरा । जिन्ह कै सरन भए हम चेरा ॥ 
जग के लोग करं सेवकाई । देषत दरस पाप सब जाइ ॥ वही ॥ 
(६) जस कबीर जस गोरख । जस नानीक जस व्यास ॥ 
तत कली मल जगहरन के । प्रगटे मलूकादास ॥ बही ॥ 
(७) (क) नाभादास : भक्तमाल, छप्पय १५०। (ख) देवमुरारी जी की जीवनी । महंत 
बलदेवदास सं० १६६४ वि० प्रयाग (5) वही । 
(६) बुद नरवनी कहत सब । वाघराय के बार ॥ 
दुखहरन नाम से गुरु कहावे । बड़े भाग से दरसन पावे ॥ 
~ सन्त शिवनारायण : गुरु अन्यास ॥ह०॥ 
(१०) एहि जग अमर रहा नहि कोउ । जेहि का सभ अंवर जग सोइ ॥ वही ॥ 
(११) निसुदिन बन्दौ रामपद, तुअ अनारि करतार। 
माली आदि तुही भवर, फूलवारी संसार ॥ वही ॥ 
तुही नीर से पिंड सवांरा, तुही प्रान देइ सभ औतारा ॥ वही ॥ 
(१२) इसकी पांडुलिपि श्री वं.दाप्रसाद निवास मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद-आजमगढ़ 
के*पास सुरक्षित है । 
(१४) झषत झुखत रातदिन, लगन तिअर जब आइ। 
बहुत विकल भइ रुकुमिनी, तीन को कछु न सोहाइ ।--भग्तमाल' 


) | 

| 
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(१४) कैथीं लिंपिवाली प्रति शिववचन उपाध्याय तथां नागरी प्रति ९० परशुराम चतुर्वेदी, | 
बलिया (उ० प्र०) के पास सुरक्षित हैँ । | 

(१५) 'दास को आस जो वेगि पुरावहि--कवित्त (हस्त लेख) | 
(१६) यह प्रति डॉ० परमेश्वरी लाल गुप्त (पटना) के पास सुरक्षित हैं। यह किसी विदेशी | 
पुस्तकालय में सुरक्षित फारसी प्रति की लिपि है। (१७) वह प्रति स्वामी भूते | 

दास दमगढ़ा (प्रयाग) के पास सुरक्षित हैं । | 

(१८) संवत सत्रह सै छबीसा । हुत सन सहस दुइ चालीसा ॥ | 
कहेउ कथा तब जस मोहि ग्याना कोइ सुनि रोधत कोइ हंसना ॥ | 

जेही ` जस बुधी तैस तेइ बूझा । जेहीं जस सूझी तैस तेहि सुझा ॥ | 
वहुतन सुनि कै हिअ मंह राखा । बहुतन्ह सुनि कै रोख-न माखा ॥ 

मोहि जस ग्यान रहा हिअ माही । कहेउ सभै किछु धाड़ेउ नाही ॥ 

एक एक अछर खोजि बनावा । गुरुखन्ह दुख पंडितन्ह सुख पाना ॥ 
--वही । | 

(१६) तं ° परशुराम चतुर्वेदी : भारतीय प्रेमाख्यानों की परम्परा, पृष्ठ १२६ । | 
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जेन-दर्शन में द्रव्य 
की अवधारणा और 
आधुनिक विज्ञान 


७ 
डॉ० बीरेन्द्र सिंह 


बैज्ञानिक शक्ति-मूल्य और ज्ञान-मूश्य 
आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान एक ऐसी सबल मानवीय क्रिया या 
अनुशासन है जिसने ज्ञान के क्षेत्रों को केवल प्रभावित ही नहीं किया है, वरन्‌ विश्‍व और 
ब्रह्माण्ड के रहस्यों को उद्घाटित किया. है.। वैज्ञातिक-ज्ञान के दो पक्ष हैं जो दो प्रकार के 
मूल्यों की सृष्टि करते हैं--एक शक्ति-मूल्य ओर दूसरे, प्रेम या ज्ञान-मूल्य । जहाँ तक शक्ति- 
मूल्य का सम्बन्ध है, वह तकनीकी विज्ञान-से सम्बन्धित है जो अन्तर्राष्ट्रीय धरातल. पर 
्रतिस्पर्द्धा का विषय बनता जा रहा है। इसके द्वारा शक्ति ओर संघर्ष मूल्यों की इस कदर 
वृद्धि होती जा रही है कि आधुनिक मानव विज्ञान को केवल शक्ति-संचय का साधन मानता 
जा रहा है । दूसरी ओर, विज्ञान का वह महत्त्वपूर्ण पक्ष है जो प्रेम या ज्ञान-मुल्य का 
सृजन करता है -जिसकी ओर हमारा ध्यान कम जाता है । - सत्य में विज्ञान का यह ज्ञान- 
मुल्य ही “प्रतिमानों ” की रचता करता-है जो मानवीय संदभं को अर्थवत्ता प्रदात करता 
है ।. इसी से. ज्ञान का महत्त्व. मानव .तथा विशव से है और प्रत्येक मानवीय क्रिया मानव और 
उससे सम्बन्धित विश्व-सन्दभ के. लिए ही है । यह ज्ञान प्राप्त करने का मनोभाव विज्ञान का 
भी तथ्य है । रहस्यवादी,,प्रेसी, .कवि, दार्शनिक, सभी सत्यान्वेषी होते हैं, यह बात दूसरी है 
कि उनका 'भन्वेषण' उस “पद्धति” को स्वीकार न करता हो जो वज्ञानिक अस्वेषण. में 
स्वीकार की जाती है ।_ इस कारण ये रहस्यवादी. और कलाकार हमारे लिए किसी भी दशा 
में कम सम्मान के पात्र नहीं. हैं क्योंकि एक -वैज्ञातिक:के समान ही वे भी ज्ञान और सत्य 
के अन्वेषी हैं । प्रेम के प्रत्येक स्वरूप.के द्वारा. हम “प्रिय” के ज्ञान का साक्षात्कार करता 
चाहते हैं । यह साक्षात्कार .शक्ति.प्राप्त .करने के लिए नहीं होता है, वरन्‌ उसका सम्बन्ध 
आंतरिक उल्लास ओर ज्ञान के साक्षात्कार के लिए होता है ।१ अतः ज्ञान. स्वयं में एक मूल्य 


9 हिन्दुस्तानी भाग ३६ 


है जो बैज्ञानिक ज्ञान के लिए भी उतना सत्य है जितना अन्य ज्ञानलक्षेत्रों के लिए । विज्ञान 
का आरम्भ इसी प्रेम-ज्ञान का रूप है क्योंकि वैज्ञानिक भी वस्तुओं, दृश्यों, घटनाओं ओर | 
पिडौं आदि से एकात्म की अनूभूति कर उनके रहस्य का उद्घाटन करता है। | 

| 


वैज्ञानिक सापेक्षवाद और स्याद्वाद 
ज्ञान के इस व्यापक परिप्रेक्ष्य से एक बात यह स्पष्ट होती है कि विज्ञान और | 
जैन-दर्शन का सम्बन्ध 'सापेक्षवाद' की आधार भूमि पर माना जा सकता हैँ। इसका रमु 
कारण यह है कि स्याद्वाद की मान्याताओ का संकेत हमें आइस्टाइन के सापेक्षवादी सिद्धांत 
में प्राप्त होता है । यह समानता इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि जैन मनीषा ने वि 
के यथार्थ स्वरूप पर एक ऐसी अन्तदृष्टि प्राप्त की थी जो तत्तवर्नचितन का क्षेत्र होते हुए | 
भी यथार्थ के प्रति एक स्वस्थ आग्रह था । विश्व और प्रकृति का रहस्य '“सम्बन्धो” पर ' 
आधारित है जिन्हें हम निरपेक्ष (45०।५४८) प्रत्ययों के द्वारा कदाचित्‌ हृदयंगम करने में | 
असमर्थ रहेंगे । द्रव्य या पुद्गल की सारी अवधारणा इसी सापेक्ष तत्त्व पर आधारित है। 
वत्त मान भौतिकी तथा . गणितीय प्रत्ययों के द्वारा 'द्रव्य' का (144८) जो भी रूप स्पष्ट 
होता हैं, वह कई अर्थो में वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्राप्त निष्क़र्षो से समानता रखता है। । 
विकासवाद और जीव-अजीव की धारणाए' | 
विज्ञान का एक प्रमुख सिद्धांत विकासवाद है जो हमें विश्व-स्वरूप पर एक दृष्टि | 

प्रदान करता है । डाविन आदि विक्रासवाडियों ने जैव और अजैव (ऑरगैनिक एंड झ | 
ऑरगेनिक) के सापेक्ष सम्बन्ध को मानते हुए उन्हें एक क्रमागत रूप में स्वीकार किया है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि जैव (चेतन) और अजैव (जड़) के बीच शून्य नहीं है, पर दोतों | 
के बीच एक ऐसा सम्बन्ध है जो दोनों के सत्‌" स्वरूप के प्रति समान महत्त्व की ओर | 
संकेत करता है । जैन-दर्शन में जीव और अजीव की धारणाएँ विज्ञान में प्राप्त उपर्युक्त | 
जैव ओर अजैव के समान हैं और ये दोनों धारणाएँ सत्‌ और यथार्थं हैं। यहाँ पर यह | 
आने खना आवश्यक है कि वेदांत तथा यार्वाक दर्शन के समान यहाँ पर द्रव्य (मैटर) | 
सा न र (पुद्गल) की भावना में इन दोनों तत्त्वों का समारत | 
चन से एक अन्य सत्य यह प्रकट होता है कि सत्‌ , द्रव्य) 


पुद्गल, यथार्थ-सव समान अर्थ देने वाले शब्द हैँ जै गो हैँ | 
स दै ब्द हैं इसीसे जैन आचार्यों ने द्रव्य ही सत्‌ 
और सत्‌ ही द्रव्य है" जैसी ताकिंक प्रस 


जैन आचायं ने तो यहाँ-तक माना कि“ 





अधिक है क्योंकि जैन-दर्शन भेद १ र हे। पदाय या द्रव्य का यह रूप यथाय वादी 
पाश्चात्य दार्शनिक ब्रैडले ने भी भेद दी महत्व दता है, जितना अ्वैतवादी अभेद को, 


रती २ को एक आवश्यक तत्त्व माना है जिसके द्वा 
_ सित' के सही रूप का परिज्ञान कर सकते हैं । ˆ ०. ०४ माना है जिसके द्वारा द 
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द्रव्य की रूपांतरण प्रक्रिया तथा भेद 
जैन-दर्शन की एक महत्त्वपूर्ण मान्यता यह है कि द्रव्य, उत्पाद्‌, व्यय और भौव्य युक्त 
है । यदि विश्लेषण करके देखा जाए तो द्रव्य की अवधारणा में एक नित्यता का भाव है 
जो न कभी नष्ट होता है और न नया उत्पन्न होता है । उत्पाद्‌ और व्यय के बीच एक 
स्थिरता रहती है ( या तुल्यभारिता (52127९) रहती है ) जिसे एक पारिभाषिक शब्द 
ध्रौव्य के द्वारा इंगित किया गया है । मेरे विचार से ये सभी दशाएँ द्रव्य की गतिशीलता 
और सृजनशीलता का परिचय देती हैं। विज्ञान के क्षेत्र में फ्रेड हॉयल ने पदार्थ का विश्लेषण 
करते हुए “पृष्ठभूमि पदार्थ” की कल्पना की है जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है और फिर, 
उसी में विलीन हो जाता है-यह क्रम निरन्तर चला करता है ।१ इस प्रकार सृचन और 
विलय के बीच समरसता स्थापित करने के लिए “'ध्रोव्य” (स्थिरता) की कल्पना की गयी । 
व्विमुति की (7४71५) की धारणा में ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश क्रमशः सृजन, स्थिरता या 
तुल्यभारिता तथा विलप्र के देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति की तीन शक्तियों (सृजन, 
` सामरस्य और विलय) के प्रतीक हैं । द्रव्य का यह अनित्य रूप विज्ञान के द्वारा भी मान्य 
है, जहाँ पदार्थ ख्पांतरित होता है न कि विनष्ट । विज्ञान और जेन मत के द्रव्य का यह रूप 
समान है, पर एक अंतर भी है। जैन दर्शन में “आत्मा” नामक प्रत्यय को भी द्रव्य माना 
गया है जिस प्रकार आकाश या स्पेस (आकाशास्तिकाय) काल या टाइम (कालास्तिकाय) 
आदि को द्रव्य के रूप में ही माना गया है । विज्ञान के क्षेत्र में द्रव्य को व्यापक अर्थं में 
ग्रहण नहीं किया गया है जितना कि जैत-दर्शन में । आधुनिक विज्ञान और विशेषकर भौतिकी, 
गणित और रसायन की अनेक नवीन उपपत्तियों में पदार्थ के सुक्ष्मतर तत्त्वों की ओर 
संकेत मिलता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक-दार्शनिक बद्रेग्ड रसेल ने पदार्थ के स्वरूप पर विचार 
करते हुए कहा है कि “पदार्थ वह हँ जिसकी ओर मन सदैव गतिशील रहता है, पर 'वह' 
उस तक कभी पहुँच नहीं पाता है । आधुनिक पदार्थं भौतिक नहीं है [5 
जैन-दर्शन में पदार्थ के उपयुक्त स्वरूप से एक बात यह स्पष्ट होती हैं कि यहाँ द्रव्य 
एक ऐसा प्रत्यय है जो “सत्ता-सामान्य” का रूप है । सत्ता सामान्य के छह भेद किए गए 
हैं--धर्मास्तिकाथ से लेकर कालास्तिकाय तक जिसका संकेत ऊपर किया जा चुका है। 
जहाँ तक पुद्गल या पदार्थ का सम्बन्ध है, वह व्य का एक विशेष प्रकार है, जिसका 
विश्लेषणात्मक विवेचन जैन आचायों ने किया हैं । परमाणुवाद का पूरा प्रासाद पुद्गल के 
सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित रहा है जो आधुनिक परमाणुवाद के काफी तिकठ है । 


जेन-परमाणुवाद ओर विज्ञान 
पुद्गल की संरचना को लेकर जैत-दर्शन ने जो विश्लेषण gs किया है, वह पदार्थ 
के सूक्ष्म तत्वों (कणों) की ओर संकेत करता है । विज्ञान ने पदार्थ की pn 5 4; 
` परमाणु कह है जिसके संयोग से 'अणु' क संरचना होती है, और इन अणुओ के ह 
से ऊतक (टीशू) का निर्माण होता हैं। जैविक संरचना में कोष (तिल) सु 
जिसके संयोग से अवयव (आँगन) का निर्माण होता है। इस प्रकार समस्त जबक 
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अजैविक संरचना में अणुओ, परमाणुओं, कोषों तथा यता का क्रमिक साक्षात्कार होता 
है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संपूर्ण सृष्टि का क्रमिक विकास हुआ है । जैन आचायों 
की परमाणु और स्कंध की धारणाओं में उपर्युक्त तथ्यों का समावेश प्राप्त होता है । जैन 
मतानुसार परमाणु पदार्थं का अंतिम रूप है जिसका विभाजन संभव नहीं है । यह इकाई 
रूप ऐसा है जिसकी न लम्बाई-चौड़ाई, और न गहराई होती है अर्थात्‌ जो स्वयं ही आदि, 
मध्य और अंत है । आधुनिक विज्ञान ने परमाणु को विभाजित किया है और उसकी आंतरिक 
संरचना पर प्रकाश डाला है। परमाणु की संरचना में प्राप्त एलक्ट्रान, प्रोटान, पाजिद्रान 
तथा न्यूट्रान आदि सूक्ष्म अन्शों की जानकारी आज के विज्ञान ने दी है । ५ दूसरी ओर, सौर 
मंडल की संरचना के समान परमाणु की संरचना को स्पष्ट किया है । इस वैज्ञानिक प्रस्थापना 
के द्वारा यह दार्शनिक तथ्य भी प्रकट होता है कि जो पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है । अतः 
मुनि नगराज जी ने भी यह मत रखा है कि विज्ञान में परमाणु का सूक्ष्म रूप नहीं मिलता 
है जैसा कि जैन-दर्शन में * यह बात उपर्युक्त विवेचन से आधार पर पूर्ण सत्य नहीं है । सच 
तो यह है कि अधुनातम वैज्ञानिक प्रगति ने परमाणु की मूल्यवान व्याख्या प्रस्तुत की है। 
स्कंध की धारणा विज्ञान की अणु (१(01०८०८) भावना से मिलती है क्‍योंकि दो से अनंत 
परमाणुओं के संघात को स्कंध (अणु) की संज्ञा दी गयी है जो विज्ञान और जैन-दर्शनके समान 
प्रत्यय हैं । 


स्कंध निर्माण-प्रक्रिया 


अब प्रश्न उठता है कि परमाणु स्कंध रूप में कैसे परिणत होते हैं? इसका उत्तर 
विज्ञान तथा जैन्-दर्शन ने अपने-अपने तरीके से दिया है जिसमें अनेक समानताएँ हैं। एक 
सबसे महत्वपूर्ण समानता यह है कि दोतों में परमाणु ओं के संघात से स्कंध 
निर्माण होता है जिसका हेतु घन और ऋण विद्युत हैं ( +-तथा-) जिसके आपसी आकर्षण 
से स्कंध तथा पदार्थ का सृजन होता है । जैन आचायों ने : रमाणुओं के स्वभाव को 'स्निग्ध' 
भौर रक्ष (+ ओर - ) माना है जिससे रुक्ष तथा स्निग्ध परमाणु बिना शतं बंध जाते हैं। 
इसके अतिरिक्त रुक्ष-परमाण्‌ रुक्ष से, और स्निग्ध परमाणु स्निग्ध से, तीन से लेकर यावत 
अपने गुणों का बंधन प्राप्त करते हैं। परमाणुओं के ये दो विपरीत स्वभाव उनके आपसी 
बंध के कारण हैं । आधुनिक विज्ञान में पदार्थ में घन-विद्युत (20४0८ ८७००४९) और ऋण- 
विद्युत (४८४०४४९ ००४४०) के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। यहाँ पर स्पष्ट रूप 
से ऐसा. लगता है कि जैन विचारको ने परमाणु 


तथा पदार्थ के उन तत्वों को प्राप्त कर 
लिया था जिनकी ओर विज्ञान गतिशील है । श्री बी०एल० शील का भी यही मत है कि जैन 
दार्शनिक इस तथ्य को पूरी तरह जानते थे कि धन ओर 


द ऋण विदयुतकणों के संयोग से 
विद्युत की उत्पत्ति होती है ।° आकाश के चमक्रने वाली विद्यूत का कारण भी परमाणुओं 
का स्निग्ध तथा सक्षत्व गुण है । वनस्पति तथा प्राणी जगत में भी ऋण तथा धनः विद्य 

का रूप योन आकर्षण में देखा जा सकता है । इस प्रकार छ 


र घन और ऋण का विस्तार 
एृष्टि में व्याप्त है और यहाँ आकर जैन-दर्शन का वैज्ञानिक स्वरूप स्पष्ट होता है । कता 


(अणु) का 











~ 


ब्रू २ जैम-दर्शन में द्रव्य को अवथारणा और आधुनिक विज्ञान ६१ 


परमाणु के स्पर्श-गुण और विज्ञान 

जैन-दर्शन में परमाणुओं के स्पशं अनेक माने गए हैं जो प्रत्यक्ष रूप से परमाणुओं 
के गुण तथा स्वभाव को स्पष्ट करते हैं। इन्हें स्पशं इसलिए कहा जाता हैं कि इंद्रियाँ इन्हें 
अनुभूत करती हैं। इन स्पशों की संख्या आठ है जैसे, कर्कश, मृदु, लघु, गुरु, ऊष्ण, स्निग्ध, 
इक्ष और शीत । इस प्रकार के विभिन्न गुण वाले परमाणुओं के संश्लेष से उल्का, मेघ तथा 
इन्द्रधनुष आदि का सुजन होता है। आधुनिक भौतिकी भी इसी तथ्य को स्वीकार करती 
है कि उल्का, मेघ तथा इन्द्रधनुष परमाणुओं का एक विशेष संघात हैं। यही नहीं छाया, 
आतप शब्द और अन्धकार को भी पुद्गल का रूप माना गयां है। जैनाचार्यो ने पुद्गल 
धवनिमय परिणाम को “शब्द' कहा है । परमाणु अशब्द है, शब्द नाना स्कंधों के संघर्ष सें 
ऊत्पन्न होता है ।” यही कारण है कि ध्वनि का स्वरूप कपनयुक्त (Vibration) होता है और 
इस दशा में ध्वनि, शब्द का रूप ग्रहण कर लेती है । आधुनिक भौतिकी के अनुसार भी 
ध्वनि का उद्‌गम कंपन की दशा में होता है उदाहरण सवर्प स्वर यंत्र, घंटी, ऑरगन पाइप) 
पियानो के तार--ये सब वस्तुएँ कंपन की दशा में रहती है जब कि वे ध्वनि पैदा करती 
है।* अतः विज्ञान के अनुसार शब्द का स्वरूप तरंगात्मक है । रेडियो, माइक्रोफोन आदि 
में शब्द-तरंगे, विद्युत प्रवाह में परिणत होकर आगे बढ़ती है और लक्ष्य तक पहुँच कर फ़िर 
शब्द रूप में परिवर्तित हो जाती है । शब्द को लेकर एक अन्तर विज्ञात सें प्राप्त होता है 
क्‍योंकि विज्ञान, शब्द या ध्वनि को एक ऊर्जा के रूप में स्वीकार करता हैं न कि पदार्थे के 
छप में जबकि जैन-दशैन में ध्वनि पौद्गलिक है जो लोकात तक पहुँचती है । इस सुक्ष्म 
अन्तर के होते हुए भी यह अत्रश्य कहा जा सकता है कि जैन-दर्शन का ध्वनि विषयक चितन 
आधुनिक विज्ञान की मान्यताओं के काफी निकट है जो भारतीय मनीषा का एक आश्‍चर्य 
जनक माससिक अभियान कहा जा सकता हैं। 


परमाणु-शक्ति और जैन मत 

परमाणु के उपयुक्त स्वरूप के प्रकाश में जैन-दर्शन में परमाणु-ऊर्जा (शक्ति) कै 
भी न्यूनाधिक संकेत प्राप्त होते हैं। परमाणु शक्ति के दो रूप एटम तथा हाइड्रोजन बम 
हैं जो क्रमशः फिशन तथा फ्युजन प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं । फिशन का अर्थ है दूटता (या. 
विखंडन) और एटम बम में युरेनियम परमाणुओं के विखंडंन से शक्ति या ऊर्जा का विस्फोट 
होता है । दूसरी ओर हाइड्रोजन बम में फ्यूजन होता है जिसका अथे हैं मिलता या संयोग । 
इस प्रक्रिया मै हाइड्रोजन के चार परमाणुओं के संयोग से हिलियम परमाणु की रचनां 
होती है। इस संयोग से जो शक्ति उत्पन्न होती है, वही हाइड्रोजन या उद्जन बम का 
श्प है। परमाणु की ये दोनों प्रक्रियाएँ इस सुत वाक्य में दर्शनीय हैं=“पुरण गलन 
धमंत्वात्‌ पुद्गलः” । हाइड्रोजन बम पुरण या संयोग धर्म का उदाहरण है और एटम बम 
नलन या वियोग का उदाहरण है । यदि सुक्ष्म दृष्टि से देखा जाएं तो पुद्गल की संरचना 
में परमाणुओं का यह गलन ओर पूरण रूप एके ऐसा तथ्य है जिसका संकेत हमें आधुनिक 
भौतिकी में भी प्राप्त होता है जिस पर परमाणु-शकित का समस्त भासा निमित हुआ है । 


६२ हि्दुस्तानी पाए ३८: 


जैन शब्दावली में एक अस्य शब्द प्रयुक्त होता हैं 'तेजोलेश्या' जो पुद्गल. की एक ऐसी - 


रासायनिक प्रक्रिया है जो सोलह देशों को एक साथ भस्म कर सकती है ।१° यही परमाणु 


की संहारक शबित है। आधुनिक परमाणु शक्ति केवल ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, - 
पर तेजोलेश्या में. ऊष्णता और शीतलता दोनों गुण विद्यमान हैं और शीतल तेजोलेश्या, 
ऊष्ण तेजोलेश्या के प्रभाव को नष्ठ कर देती है। आधुनिक विज्ञान ऊष्ण तेजोलेश्या को . 


एटम तथा हाइड्रोजन बमों के रूप में प्राप्त कर चुका हैं, पर इनके प्रतिमारक रूपों के प्रति 
वह अब भी पहुँच नहीं सका हैं । 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता हैं कि जैन दार्शनिकों ने केवल आध्यात्म के 


क्षेत्र मै ही नहीं, वरन्‌ पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे सत्यों का उद्द्यादन किया जो आधुनिक; 


विज्ञान के द्वारा न्यूनाधिक रूप में मान्य है। में व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता 
हूं कि जैन विचारधारा ने सही रूप में दर्शन और विज्ञ!न के सापेक्ष महत्व को उद्घाटित 


क्रिया है और विश्व तथा ब्रह्मांड के सूक्ष्म अंश “परमाणु” के रहस्य को साक्षात्कार. 
किया है । द्रव्य या पुद्गल की यह लीला अनंत है और तथा अन्वेषक चितक यही चाहता- 
है कि वह द्रव्य के “'अनन्वेषित प्रदेशों” तक पहुंच सके--यह जानने या पहुँचने की सततू- 


आकांक्षा ही “ज्ञान” के गत्यात्मक स्वरूप को स्पष्ट करती है । 
संदर्भ-संकेत 
(१) द साइन्टिफिक इन्साइट, वद्रेंड रसेल, पृ० २०० । (२) जैन-दशेन, डा० मोहन: 


लाल मेहता, १० १२४। (३) भारतीय संस्कृति में जैन-धर्म का योगदान, डा० हीरालाल 
जैन, पु० १८।` (४) दि नेचर आफ थूनीवसं, फ्रेड हायल, प० ४५ । (५) Matter 18 


something in which Mind is being led, but which it never reaches. Modern. 


matter 18 not material. उद्धृत फिलासिफिकल एसपैक्टस आफ माड्न साइंस 
एज़० ,सी० ई० जोड, पृ० ८३। (६) जेन-दर्शन और आधुनिक तक जुनि या हा 
पृश ८६। (७) पॉजिटिव साइंस आफ एन्शेंट हिन्दूज्‌, वी० एल० शील पृ० ३६। (=) 
जैन-दर्शन और आधुनिक निज्ञान, मुनि श्री नगराज, ।प० ६५। (& ) 
फिजिक्स, आर० एस० विलौज्‌, १० २४६ । (१०) भगवती शतक १५ । 
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मराठों के राजकाज में 
हिन्दी 


© 
हॉ० रामबाबू शर्मा 


राजपूत सल्तनत तथा मुगल शासकों की भाँति मराठों के शासकों की राजभाषा: 
हिन्दी ही थी । अठारहवीं शती के पूर्वाद्ध में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ-साथ जब. 
मराठों ने मालवा पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, बुच्देलखंड के शासन में हिस्सा प्राप्त 
किया, राजस्थान और पंजाब पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ किये और 
उत्तर भारत में हरिद्वार, प्रयाग, काशी, गया आदि तीर्थो में अपना प्रभाव और शासन 
स्थापित कर लिया तब उनका सम्पक व्यापक रुप से उत्तर के नरेशों, अधिकारियों, व्या- _ 
पारियों और £किसानों के साथ स्थापित हुआ | ऐसी स्थिति में प्रशासन को सुचारु रूप 
से चलाने के लिए, इन मराठा राजाओं, पेशवाओं और सरदारों को अपने प्रशासन को 
व्यापकता के साथ-साथ हिन्दी को अपने राजकाज की भाषा बनाना पड़ा । 

मराठा शासकों का दैनिक राजकाज हिन्दी भाषा के माध्यम से संचालित होता 
था । राजकाज से सम्बद्ध अनेकानेक प्रमाणपत्र, निर्देश, राजनीतिक और आर्थिक समझौते, 
संघिपत्न, किसानों से वसूल की गई रकमों की रसीदें एवं अन्य प्रकार के पत्र हिन्दी 
में ही लिखे जाते थे । इन शासकों के राजकाज से सम्बद्ध सैकड़ों प्रलेख राज्य अभिलेखागार, 
बीकानेर, पेशवा पूना तथा राष्ट्रीय अभिले खागार' दिल्ली से प्राप्त हुए हैं, जिनका सम्पादन, 
डा० वीरेन्द्र वर्मा तथा डा० केलकर ने किया हैं। इन पतों के अध्ययन से हिन्दी के तत्कालीन 
समाज, संस्कृति, इतिहास, धमं, राजनीति आदि पर जो प्रभाव पड़ा, उसकी विराट 
जानेकोरी प्राप्त होती है। मराठा प्रशासन में राजकाज चलाने के जिन हिन्दी वाक्यांशों, 
उपवाक्यों :का प्रयोग होता था। वे तत्कालीन सरत-सुलभ, लोकअचलित, संक्षिप्त 
तथा अर्थपूर्ण भाषा में होते थे। इन वाक्यांशों के प्रयोग से यह ओर'भी Brod 
हो जाता है कि जनभाषा ही राजभाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित हो सकती है तथा 
राजुसाषाः के : प्रयोग में :उत् व्यक्तियों .का बराबर ध्यात , रखता पड़ता; है जिनके “लिये वह 


९४ हिन्दुस्तानौ भाष हेड 


भाषा प्रयोग में लाई जा रही हो। इस सम्बन्ध में मराठा दस्तावेजों से उद्धुत कतिपय 
वाक्यांश देखिए 

(१) 'ये काम षातर संकुजी भौंसलें पठाया हैं 

(२) 'संकुजी भोसले कहे सो प्रमान करना' 

(सं० १८४९) 
(३) 'सनहिं लिपि दही श्री महाराजा जी राजा बहादर नारी शकर जी की 
सरकार ते । 
(अठारवीं शती के हिन्दी पत्र, डा० केलकर) 
(४) “आग्या पत्र पडत श्री वाजी राउमुष प्रधान बचनात पटेल मौजे उजुपु । 
(५) 'अप्रच फाँज का मुकाम नजीक आया है तौ तुम पातर जमा से मीलने कु 
आवर्जा' 

(६) अस यहाँ षरीफ की किस्तवंदी करी है! 

(७) “तहसील करके षजार्ना नरसिहगर पहुंचा के” 

इन सुरक्षा, अर्थ, कृषि, आदेश-सन्देश, सूचना, राजस्व आदि से सम्बद्ध वाक्याओं 
से थोड़े में बहुत कहने की उक्ति स्पष्ट रूप से चरितार्थ होती है । इस प्रकार के हजारों 
उपवाक्य इन प्रलेखों में देखे जा सकते हैं जो वर्तमान राजभाषा हिन्दी के आधुनिक सन्दर्भ 
में पारिभाषिक वाक्यावली का कार्य कर सकते हैं । 

मराठा अभिलेखों में प्रशासन से सम्बद्ध विभिन्न विभागों की पारिभाषिक शब्दावली 
प्राप्त होती है। यह वह लोक प्रचलित शब्दावली है जो हमारे जन जीवन में आत्मसात्‌ 
हो गई है तथा इस शब्दावली का प्रयोग हमारे असंख्य किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और 
विद्वानों के द्वारा आज भी उनके दैनिक व्यवहार में यथावत होता है। इस शब्दावली की 
जानकारी से हमारी पारिभाषिक शब्दावली सम्बन्धी समस्या का समाधान आंशिक रूप 
से अवश्य हो सकता है तथा हमारे कुछ सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के मन में 
हिन्दी के प्रति जो एक निराशात्मक दृष्टिकोण बन गया है उसका समाधान सरलता से 
हो सकता हैं। वे जैसे ही इस परिचित पारिभाषिक शब्दावली को पढ़ेंगे उन्हें ऐसा प्रतीत 
होगा मानों वे राजभाषा हिन्दी से बहुत पहले से परिचित थे और १ऐसी स्थिति में हिन्दी 
में काम करना उन के लिए एक रुचिकर कायं होगा । उदाहरणाथं मराठों के विभिन्न 
बिधागों से सम्बद्ध कतिपय पारिभाषिक शब्द देखिए : 
कतिपय अधिकारियों के नामः 
१ अमीन, कानुगो, किलेदार, जमातदार, दीवान, पोहरदार, महाराजा, पुदसष्य, 


कामद।र, खुफिया, नवीस, पंडितराव, मुष प्रधान, कारकून, गुमास्त चौकीदार, फ्रातसाहि, 
राळ राजा, जासुस, सेवेदार, पतप्रधान, सरदार, महारानि, जैठे सरकार । है 


शासन व्यवस्था सम्बन्धी : 


` भजे, भाग्या, चाकरी। तैनात, दरबार, फरमाना, मनसुबा) मुकदमा, भबतयार 
4 
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करार, वचन, कैद, डाक, दफदर, नजराना, परवाना, भेंट, मुखत्यारी, दफतरदीवानी, 
राजकाज । 
भुमि तथा राजस्व सम्बन्धी : 
अवादी, कस्बा, खालसै, इनामी, जागा, पठारी, तहसील, गिदे-वक्सी, खडी चुकावना, 

जमावासिल, जागीर, जिमीदारी, परगना, पेशकसी, खरीद की किस्तबंदी, फसल, हवेली, 
हीसा, वीघे हुंडी, महसुल, चुंगी, हासल । 
सेना तथा युद्ध सम्बन्धी : 

असवार, काम आना, खुफिया, चोकी-पहारा, छापा, जखमी, जोरावरी, आक्रमण, 
मैदान, गोली, घीराव, डेरा, फाँजसीबंदी (मिलीटरी एस्टेबिलिशमेन्ट), लसकर, वेमरजाद, 
तावखाना, वंदवस्त, संरक्षण, हंगामा, हृदपार, सेना । 
मर्थ सम्बन्धी : 

कीमत, उधार, नकद, व्याज, तोरा (टूठ) कर्ज, जमा, दर, रिन, (ऋण), हुंडी, 
खजाना, मुद्रा, रोक, हिसेव, रुपा, पैसा । 

राजकाज सम्बन्धी इन मराठा हिन्दी दस्तावेजों में पारिभाषिक शब्दावली ही नहीं, 
अपितु ऐसे असंख्या मुहावरे भी पाये जाते हैं जो प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न विभागों से 
सम्बद्ध हैँ । इन मुहावरों के माध्यम से जटिल से जटिल विषयों को सरल बनाने, तथा सरल 
और संक्षिप्त ढंग से बहुत कुछ कह देने की प्रवृति का पता लगता है। ये मुहावरे केवल हिन्दी 
के ही नहीं, अपितु निकटवर्ती अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से भी ,तत्कालीन हिन्दी भाषा में 
भात्मसात हो गए हैं अत: हमें इत राजकाज सम्बन्धी मुहावरों को हृदयंगम करना चाहिए 
तथा इनके द्वारा अपनी वतमान राजभाषा हिन्दी को अधिक समृद्ध सक्षम और सशक्त 
बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । उदाहरणार्थ प्रशासन सम्बन्धी कतिपय मुहावरे : 

मोर्चा उठाना, ठिकाना, नजर न आना, अमल वहाल करना, गादीपर दावत करना, 
तहस नहुस।करना, अष ने करना (सम्बन्ध सुधारना), चरन देखना, वांह पकड़ना, हजुरि 
पहुंचाना, चरित्र देखते रहना, संकल्प सिद्ध होना, चाकरी में रामसरण होना । 


मराठी से प्रभावित मुहावरे : 

चौकसी करना (तलाशी करना), फौज पर चाल करता (आक्रमण करना), मड़ीसर 
करना (अधिकार कर लेना), घोड़े चलाना (घुड़सबारों के दस्ते से आक्रमण करना), गदे 
न करना (क्षमा न करना) । 

मुगल प्रसासकों की भाँति ही मराठा प्रशासकों के यहाँ भी भिन्न प्रकार के पत्नों 
का प्रयोग किया जाता था । इन पत्रों में टिप, सनधि, आग्या पत्त, कबज, याददास्ति, 
अजँदास्ति, सक्का, जमावासिल, कावजा कबुलीअति एवं रसीद विशेष रूप से उल्लेखनीय है [| 
टिप आधुनिक टिप्पणी का ही नाम था । यद्यपि इस पत का प्रयोग विविध विषयों के लिये 
किया जाता था तथापि मराठा कालीन प्राप्त सामग्री के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 
इसे पत्र कां प्रयोग विशेषकर आधिक विषयों के लिए ही किया जाता था । 


“हिन्दुस्ता भाग 
६६ हिन्दुस्तानी ३८ 


. इसी प्रकार मराठा कालीन सनधि, आग्यापत्, कवल अजँदास्ति, याददास्ति, 
` जमा वासिल, कबुलीअति, रसीद एवं नकल, क्रमशः वर्तमान श्रमाणपत्र, कार्यालय आदेशे, 
अधिकार पत्र, प्रार्थना पत्न, स्मरण पत्र, जमा तथा वसूली पत्त, स्वीकृति पत्र, पावती तथा 
प्रतिलिपि के लिए प्रयुक्त होते । यथा 
(टिप लिप देइ पं० श्री पंडित प्रधान जू एते श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा 
श्री राजा हिन्दू पति देवजू ने लिपि दे रपैया ६०००१ रपयौ साठी हजार एक 
फागुन के महिना में हजुर पुना में पहुचाइ देह संवत १८८० साके । 
(१) १६५१ (१६२५) विजय नाम संवल्सरे कार्तिक सुदि ७ शुके लिपितंदुवै वेणी 
हत्तेन' (अठारहवीं शती के हिन्दी पत्न-डा० केलकर पत्र ३५३) 
(३) 'सनधि लिपि द्रई श्री महाराजा जी राजा बहादर नारी शकरजी की 
सरकार ते! 


(३) आग्या पत्र पडत श्री वाजीराव मुष प्रधान वचनात...... 


(४) कबज लीष दयौ सरकार श्री वाजीराव मुष प्रधान मारफत श्री गोवीदजी 
वावद उठ रुपये 


(५) याददास्ति मतालिक हरि प्रसाद साहुकार या माति कागज श्रीमंत नान्हा 
साहिब जी की षस मुहहर सों कराई देनी । 
(६) “श्रीमंत राज्य श्री राव साहिब जु के हजुर जाहिर होइ येते अर्जदास्ति 
सेवक तरफदार बुलाषी दास केनि वांचने? | 
(७) रुकका लिषिदयौ राज श्री पंडित गनपति राजषु करे एतै मोजेमलुका के 
म्हते आसाराम म्हते रामचंद म्हते, दिभान म्हते सभाराम ने दैने' 
(5) रसीद राजश्री पंडित क्रसनाजी गे.विद ऐते श्रमहंत गोवर्धन पुरी जी के 
आसीवंचनं वंच्याने' 
( ९) “श्रीरामजू” 
कबुली अति लिषि दई श्री महाराजा श्री राजा बहादुर श्री नाना साहिब 
जी की सिरकार मो. जेमीदार मां सुकिलि हारी के श्री मीआ पानसे 
मरि देहि। 4 
नत शासकों के इन राजकीय हिन्दी पत्रों की लेखन पद्धति परम्परागत थी । 
इन पत्तों के प्रारम्भ में सरकारी मुहर '१” का अंक मंगलसूचक शब्द, पत्न का प्रकार 
उठ हित हा डो ब्द, छ गर तथा 
नकल अथक खा जाता था। ये मुहरे प्रायः गोलाकार होती थीं तथा इनके 
में सम्बद्ध प्रशासक एवं राज्य का नाम होता था । न्याय सम्बर पत्तों ते में be 
र सम्बन्धी पत्रों की मुहरों में, सम्बद्ध 
न्यायालय का प्रकार, स्थान का नाम, उसकी संख्या एवं स्थिति FR १ 
थे । “१” का अंक एकमेव ब्रह्मा का प्रतीक होता था । लहर री र रे किये जाते 
आदि मंगल वाचक शब्दों का में मा 
प्रयोग होता था । इसी क्रम में पत्र का नाम, 'ली” अथवा 
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'लिखतंगं', प्रायक के सम्मान में “राज्यमान्ये' “राजाश्री', श्री 'श्री बड़ासाहेव? “गरीबप्रवर' 
“राजश्री पंडित दीवान' “राजकाज धुरंधर श्री मुख्य प्रधान”; अभिवादन के लिये 'सलामत', 
'सलमति', आसिर्वाद', “वाचन्ये', “राम राम”, 'निमसकार” दंडति आदि कुशल क्षेम सम्बन्धी 
बिभिन्न प्रकार के वाक्यांश, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा शिकायत 
आदि सम्बन्धी मुख्य विषय, एवं पत्र के अन्त में शिष्टाचार एवं नम्रता सम्बन्धी वाक्यांश 
मिती तथा तारीख, तथा स्थान का नाम, पत्न का प्रकार तथा प्रेषक का नाम और सही 
निशानी एवं प्रेषक के हस्ताक्षर आदि लिखने की पद्धति थी । 

राजकाज सम्बन्धी इन हिन्दी अभिलेखो में विभिन्न विभागों से सम्बद्ध शब्दावली 
पाई जाती है । इस शब्दावली के स्रोत, संस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी, मराठी, अरबी-फारसी 
बुल्देलखंडी एवं ब्रजभाषा आदि हैं । यथा मुद्रा, समय (सं०) एक्क हत्थि, हत्य (प्राकृत) अवसु 
डीला पथारयों, मोकला (राजस्थानी) अन्यान्य मोहरा, बाजू , समागमे (मराठी) अमलदा 
जमीन, सुवेदार: (फा०) धरती, भंडार (ब्र० भा०) हैं। 

मराठा शासकों की राजभाषा हिन्दी में वतेनी सम्बन्धी उदारता सर्वत्र दिखाई 
पड़ती है। ये वर्तनी सम्वन्धी परिवर्तन, तत्सम अथवा तद्भव शब्दों में ही नहीं अपितु 
विदेशी तथा अन्य भारतीय भाषाओं से ग्रहण किये गये शब्दों में भी हैं। राजभाषा हिन्दी 
की उच्चारण एवं वर्तेनी सम्त्रन्धी यह अनुकूलता ही हिन्दी की विकासात्मक प्रक्रिया का 
एक महत्वपुर्ण अंग हैं। जनजीवन से रस ग्रहण करने के कारण इन ध्वनियो में सजीवता 
एवं सरलता, व्यापकता तथा अनुकूलता है । यथा--फीरीयाद, हात, हजुर, ईनक, वैजी 
(अर्जी), दिवान (दीवान), जआदा (ज्यादा) हकीगत (हकीकत), सुपरद (सुपुर्द), दीआ 
(दिया), हुक्म (हुकुम) कलकतर (कलक्टर), दशखत (दस्तखत), मीशतर (मिस्टर), ज्मा 
(जमा) गीरफतार (गिरफ्तार) । 

अस्तु इन प्रलेखों में वर्तमान 'आ? के स्थान पर ई”, ह्वस्व 'इ' के स्थान पर दीघं 
शि, 'थ? के स्थान पर 'त', 'व' के स्थान पर 'अ', 'र' का संप्रसारण पूर्वं स्वर पर, रेफ 
का प्रयोग, तालव्य 'श” के स्थान पर दन्तय 'स', वो के स्थान पर 'व' ख के स्थान पर “ष? 
व के स्थान पर 'भ' आदि ध्वनियों के प्रयोग की प्रवृति पाई जाती हैं । 

इस प्रकार मराठा प्रशासन में हिन्दी भाषा में ताम्र पत्र लिखने, मराठी से हिन्दी 
भाषा में अनुवाद करने, विभिन्न विभागों से सम्बद्ध राजकाज चलाते, क्षेत्रीय तथा अखिलं 
भारतीय स्तर पर सम्बन्ध सुधारने तथा स्थापित करने, राजनीतिक समझौते करने, एबं 
सेना, अर्थ प्रशासन, कृषि आदि कार्यों के संचालन करने में हिन्दी भाषा का ही प्रयोग होता 
था । इन सैकड़ों प्राचीन अभिलेखों से यह और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी 
प्राचीन काल से केन्द्र तथा हिन्दी भाषी राज्यों के शासकों के अतिरिक्त अखिल भारतीय 
सन्दर्भ में अहिन्दी भाषी शासकों के प्रशासन की भाषा भी रही है । इस प्रकार हिन्दी भाषा 
के राजकाज में प्रयोग की एक प्राचीन एवं गौरवशाली परम्परा रही है । 


संत रेदास जी का समय 
® 
श्री वेदप्रकाश गर्ग 


संत-समाज में संत रैदास जी का महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनकी गणना स्वामी 
रामानन्द के प्रसिद्ध बारह शिष्यों में की जाती है । नाभा जी ने इस बात का उल्लेख अपनी 
भक्तमाल में किया है ओर उन्होंने इनके विषय में एक स्वतंत्र छप्पप भी लिखा है, जिसमें 
इनकी भक्ति की तथा वानी” की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है | रामानन्द जी के द्वादश 
शिष्यों में संत कबीर के वाद संत पीपा के समान ही इनका साहित्यिक वर्चस्व भी स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होता है । इनकी बानी” संत-साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती है। 

रैदास जी के समय के सम्बन्ध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है । उन्होंने अपने-अपने 
विचारानुसार इनका समय निश्चित करने की चेष्टा अवश्य की है, कितु उनमें संगति- 
मूलकता का अभाव है । अतः यह विषय विचारणीय तो है ही । 


रेदास जी के समय-निर्धारण के लिए कोई ऐसी निर्णयात्मक प्रामाणिक सामग्री 
प्राप्त नहीं है, जिसके द्वारा कोई निश्चित उल्लेख किया जा सके । इसीलिए इनके समय 
के संबंध में कोई निश्चित निर्णय नहीं दिया जा सकता । समस्त उपलब्ध सामग्री के आधार 
पर केवल आनुमानिक समय का ही निर्धारण किया जा सकता 
है कि अनुमान जितना ही अधिक तकंसंगत और स्वाभाविक 
वह सत्य के निकट भी होता है। 


किसी भी तथ्य विषयक खोज के लिए दो ही प्रमुख साधन हैँ--(१) अंत:-साक्ष्य 
और (२) बास्य-साक्ष्य । बाह्य-साक्ष्य की अपेक्षा अंतः 
साक्ष्य में सम-सामयिक सामग्री अधिक प्रामाणिक एवं 


है । हाँ, यह बात अवश्य 
होता है, उतना ही अधिक 


सके । उनके कतिपय पदों में कुछ : 
उत्तके समय के संबंध में कछ 

no जा सकता है । जिन संतों एवं भक्तों का उल्लेख पन क क) 
किया है, वे या तो उनके जीवन-काल में ही प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके थे या स्वर्गवासी 
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हो चुके थे। उनकी रचनाओं में निम्नलिखित संतों एवं भक्तों का नामोल्लेख प्राप्त 
होता है-- 


नामदेव, त्रिलोचन, सधना, सेन, कबीर और पीपा जी । 

इनमें से नामदेवु,त्रिलोचन एवं सधना तो इनसे पूर्ववर्ती संत हैं और कबीर, सेन 
एवं पीपा जन श्रूति, परम्परा तथा नाभाजी कृत भक्तमाल के आधार पर इनके गुरु-भाई हैं । 
संत कबीर ने स्वयं अपने एक पद में रैदास का उल्लेख करते हुए उन्हें “संतों में संत' कहा 
हैं। अतः इन दोनों संतों की समकालीनता स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार पीपा जीने भी 
अपने एक पद में रैदास जी का उल्लेख किया है। इसलिए ये भी सम-सामयिक हैं। सेन 
ने अपनी रचनाओं में किन संतों भक्तों का उल्लेख किया है, यह अज्ञात है। संभव है 
उन्होंने भी अपने पूर्ववर्ती एवं समकालीन कुछ संतों-भक्तों का उल्लेख अपनी रचनाओं में 
किया हो। अतः इस विषय में खोज की जानी चाहिए। सेन द्वारा अपने एक पद में 
रामानन्द जी का उल्लेख किये जाने के कारण ये उनके समकालीन ठहरते हैं। ये रामानन्द 
जी के समकालीन होने के कारण कवीर आदि के भी सम-सामयिक होते हैं। 

रैदास जीकी 'बानी' में प्राप्त कुछ उल्लेखों से ऐसा ज्ञात होता है कि सेन भगत | 
और संत कबीर उनके जीवन-काल में ही पर्याप्त प्रसिद्धि को प्राप्त होकर काल-कवलित 
हो गए थे। इससे सेन और कबीर की मृत्यु के बाद तक इनको जीवित रहना ज्ञात 
होता है । 
धन्ना भगत ने जो कि परभ्परा एवं भक्तमाल के अनुसार स्वामी रामानन्द के शिष्य 
थे और कवीर, रैदास आदि के गुरु-भाई थे, अपने एक पद में रैदास जी को नामदेव सेत नाई 
तथा कबीर साहब के समान ही माया का व्याग कर हरि-दर्शन पा चुकते वाला बतलाया 
है और यह भी कहा है कि उक्त संतों की कथाएँ सुनकर ही मुझ जाट के हृदय में भक्ति 
का भाव जागृत हुआ ओर मैं भी भगवान के दर्शन कर सका । वन्ता के इस कथन से ज्ञात 
होता है कि उक्त संत उनके समय तक पर्याप! प्रसिद्धि को प्राप्त ही चुके थे साथ, ही ये 
इन सब से छोटे और पीछे तक जीवित रहने वाले प्रतीत होते हैं । : 

इन्ही धन्ना भगत का उल्लेख उनकी चमत्कारिक घटना के साथ मीरां बाई ने 
अपनी रचनाओं मै इस प्रकार किया है, जैसे वे कोई एक बहुत ही सिद्ध अथवा पौराणिक 
महापुरुष, रहे हों। मीरां के धन्ना भगत का इस भाव से उल्लेख करने का तात्य विद्वानों 
ने यह निकाला है कि वे मीरां के समय (सं० १५६१-१६१३ के लगभग) में जीवित 


नहीं थे । 

मीरां बाई ने रैदास जी का नाम भी बड़े सम्मान से अपने गुरू के रूप में लिया हैं 
इसलिए अधिकांश विद्वान रैदास जी को मीरा का गुरू स्वीकार करते हैं और इन दोनों = 
की समकालीनता में विश्वास करते हैं । कितु कुछ विद्वान ऐसे भी हैं, जो पूर्वापर का ध्यान 
रखते हुए रैदास-मीरा के गुरू संबंध तथा उनकी समकालीनता में संदेह करते हैं। आचाय 
परशुराम जी चतुर्वेदी का विचार है कि वह रदास, जिनके विषय में मीरा ने गुरू-भाव सें 
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पद कहे हैं, मूल रैदास न होकर रैदासी-संप्रदाय के ही कोई अभ्य महापुरुष रहे होंगे । उनका 
अनुमान हैं कि यह महापुरुष भक्तमाल में वर्णित 'बीठल दास” र॑दास हो सकते हैं। आचार्य 
जी का यह विचार पष्ट प्रमाणाभाव में केवल अनुमानाश्रित ही हैँ । 


रैदासःमीराँ के गुरूशिष्य सम्बन्ध को लेकर रेदास जी के समय-निर्धारण में बड़ी 
बींचतात हुई है । इसके आधार पर रदास जी की समय-स्थिति के दो छोर सामने आते हैं-- 
प्रथम तो रंदास जी का रामानन्द जी का शिष्यत्व अर्थात्‌ रामानन्द जी के समय में रैदास 
जी का विद्यमान (समकालीन) होना और द्वितीय उनका मीराँ का गुरु होना । इस कारण 
इस पर्याप्त लम्बे समय में रैदास जी का काल निश्चित करना एक कठिन समस्या बनी रही 
हैं। किन्तु इधर-- 
सौभाग्य से बम्बई के के० सी० कालेज के हिन्दी-विभागाध्यक्ष डॉ० प्रभात के 
(जिन्होंने मीराँवाई पर शोध-कार्य सम्पन्न किया है) नवीनतम अनुसंधानों से यह सिद्ध हो 
गया है कि मीराँ, रेदास जी की शिष्या नहीं थी । मीराँ-छाप के जिन पदों में रैदासजी का 
उल्लेख गुरु रूप में हुआ है, उन पदों अथवा पंक्तियों का पूर्णतया अभाव मीराँ की प्रामाणिक 
रचनाओं में है अर्थात्‌ सब प्रक्षिप्त हैं। डॉ० प्रभात के अनुसार--'रैदास मीरा के गुरु थे 
इस बात का प्रचार तीन जनश्र्‌ तियों की परम्पराओं के मिलने से हुआ है । इस सम्बन्ध 
में वे तीनजन-श्र्‌ तियाँ निम्नांकित हैं, जिनके मिश्रण से इस बात की प्रसिद्धि हुई है— 
१. चित्तौड़ की झाली रानी रैदास की शिष्या हुई 
२, झाली रानी राणा कुम्भा की पत्नी थी, तथा 
३. मीराँ राणा कुम्भा की पत्नी थी । 
डॉ० प्रभात ने इस तथ्य की विस्तृत छानबीन और विवेचना की है। उनका शोध- 
निष्कं प्रामाणिक एवं प्रमाण पुष्ट है । 
रेदासःमीराँ के “गुरु सम्बन्ध की अयथार्था सिद्ध हो जाने से रैदासजी के समय 
निर्धारण. की जटिलता बहुत कुछ अंशों में स्वतः दूर हो जाती हैं। पहले की अपेक्षा अब 
कुछ घुगमतापूर्वक उनका समय निश्चित किया जा सकता है। 
गुड नानक (सं० १५२६-१५६६ वि०) स्वामी हरिदास निरंजनी (सं० १५१२- 


१६०० के आस-पास) तथा भक्त कवि व्यास जो (सं 
रों ७२ ० ¥ ७ 
रचनाओं में रैदासजी का एक प्रसिद्ध भक्त के डर १५४९-१६५५ के लगभग) की 


खो में नामोल्लेख संतों 
उल्तेखो से प्रतीत होता हैं कि इनके समय से पूर्व ही रैदासजी एक अ ८ ह 12 रे 
PERE CEU गत म त 0002 
रहूना माना जा सकता है। छ DS | 
नाभा जी कृत भक्तमाल की 5 में सं 
के अन्तत निम्ताकित दो उल्लेख है... गयादास इत टीका में संत रेदासजी की चर्चा 
१: चित्तोड में एक झाली रानी बसती थी र 
बहूं. आकर रैदास जी की शिष्या हुई। री । नाम के बिना उसके कान खाली थे। 





। 
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२, अपनी राजधानी चित्तौड जाकर उसके रैदासजी को सविनय आमंत्रित किया 
और उसे स्वीकार करके रैदासजी चित्तौड गए । 

उक्त उल्लेखों के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रियादास के पूर्व 'चितौड़ की 
झाली रानी' के रैदासजी की शिष्या होने की एक प्रबल जनश्रुति प्रचलित थी और इस 
बात को सत्य रूप में रैदासी संत ही नहीं, अन्य संप्रदाय के लोग भी स्वीकार करते थे । 
इस बात के उल्लेख कर्ता प्रियादास जी स्वयं चैतन्य-संप्रदाय के थे । झाली' शब्द उक्त रानी 
की व्यक्तिगत संज्ञा न होकर उसके पितृ-वंश का योतक है । झाली रानी चित्तौड के राणा 
की रानी थी, किन्तु वे किस राणा की पत्नी थी, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख प्राप्त न होते 
के कारण विद्वानों के इस सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं । किसी ने उन्हें राणा कुम्भा की पत्नी, 
किसी ने राणा सांगा की पत्नी, किसी ने राणा रायमल की पत्नी तो किसी ने उन्हें राणा 
उदर्यासह की पत्नी तक माना है । पूर्वापर का विचार रखते हुए इन मान्यताओं में से किसी 
सीमा तक उन्हें राणा कुम्भा की पत्नी स्वीकार किया जा सकता हैं | शेष अन्य मत तिरथंक 
हैं। टॉड-राजस्थान से ज्ञात होता है कि राणा कुंभा की एक पत्नी झालावाड की राज-कन्या 
थी । झालावाड की होने के कारण वह झाली रानी' के नाम से प्रसिद्ध होगी । संभव है, 
राणा कुंभा की उसी झाली रानी ने रैदासजी से दीक्षा ली हो । झाली रानी को राणा कुंभा 
की पत्नी मान लिया जाने पर रैदासजी को उनका गुरु मान लेने में कोई कठिनाई नहीं है । 
प्रतीत होता है कि राणा कु भा के सिहासनारूढ़ (सं० १४६०) होते के पाँच-सात वर्ष बाद 
काशी-यात्ञा के समय रैदास जी के आध्यात्मिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने 
उनसे दीक्षा ली होगी। यह प्रसंग रैदासजी के जीवन का अन्तिम छोर माना जा 
सकता है। 

रविदासी-पंथ के अनुयायियों की एक यह धारणा है कि रेदास जी सिकन्दर लोदी 
के शासन-काल में भी विद्यमान थे । किसी लोक कथा (जनश्रुति) के आधार पर उनकें 
बीच यह विश्वास प्रचलित है कि सिकन्दर लोदी ने अपनी बनारस यात्रा के दौरान रेदास जी 
के अध्यात्म-ज्ञान तथा चमत्कारो से प्रभावित होकर उसने, उन्हें सम्मानित किया था । 
कितु यह कोरा प्रवाद मात्र ही है और कुछ नहीं | कारण यह हैं कि प्राप्त तथ्यों सै इसकी 
संगति किसी प्रकार भी बैठती प्रतीत नहीं होती और न ही इस जन श्राति का समर्थन किसी 
अन्य प्रमाण से होता है । इतिहास से सिद्ध है कि सिकन्दर लोदी अत्यन्त ह 
ओर क्र र शासक था। उसका समस्त शासन-काल मजहवी उन्माद का ज्वलन्त उदाहरण दै । 
उससे उपर्युक्त कार्य की आशा करता संभाव्य नहीं हैं। | 

यह पहले ही बतलाया जा चुका हैं कि रैदास जी, रामानन्द जो शिच 000 
पीपा आदि के गुरु-भाई और उनके समकालीन थे। अतः सुदास जी का समय भी उत 
सब के जीवन-काल के मेल में तथा अन्य तथ्यों की संगति में होता चाहिए । 

स्वामी रामानन्द जी का जीवन-काल 'अगस्त्य-संहिता'के आधार पर रूपकला जी ने 
भएनी भक्त माल की टीका में सं० १३५६ से सं० १४६७ तक माना ह 
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ने भी रामानन्द जी के इसी काल को माना है, जिसे अधिकांश विद्वानों द्वारा भी पर्याप्त 
समर्थन मिल चुका है । वस्तुतः यही समय प्राप्त तथ्यों को संगति में आता भी है । 
. सेत नाई का समय, प्राप्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त आचार्य परशुराम 
जी चतुर्वेदी ने विक्रम की चौदहवी शताब्दी का उत्तराद्ध और पंद्रहवीं का पूर्वाद्ध माना है 
१ 
जो उचित प्रतीत होता है । 
पीपा जी का समय मैंने अपने लेख में समस्त उपलब्ध सामग्री की विवेचना करने 
के उपरान्त सं० १३८० से सं० १४४१ तक स्वीकार किया है। यही समय मेरे विचार से 
व प्रकार की संगति में है । 
कबीर साहब का समय अभी तक विद्वानों के मत-वैभिन्य का केन्द्र बना हुआ है 
कितु समस्त उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरान्त मेरे विचारानुसार इना समय 
लगभग सं० १४०० से लेकर सं० १५०५ के आस-पास तक उपयुक्त है । मैंने इसी समय 
को मान्यता दी है । 
धन्ना भगत का जन्म मेकालिफ ने सन्‌ १४१५ (सं० १४१२) में होना अनुमान 
किया हैं, कितु मेकालिफ साहब ते अपने समर्थन में कोई भी प्रमाण उद्धृत नहीं किया है । 
यह अनुमान मात्र ही है। फिर प्राप्य तथ्यों की संगति में भी यह नहीं आता है । अतः 
इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
इस तथ्य का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है कि रदास अपने गुरु-भाइयों में सबसे 
पीछे तक जीवित रहे थे और मीरां बाई से पूर्व ही दिवंगत हो चुके थे। इनका समय भी अपने 
गुरु और गुरुभाइयों के समय के मेल में ही होता चाहिए । अत: सब तथ्यों पर विचार करते 
हुए ओर पूर्वापर का ध्यान रखते हुए, इनका समय लगभग सं० १ ४२४ से लेकर सं० १५२४ 
हे ना EE र है । रेदास जी का यही समय सब प्रकार की संगति 
11 मैं इनको जन्मतिथि 'माघःपूणिमा' मानी जाती है, और इसी तिथि 


को प्रति वर्ष धूम धाम से इनकी जयन्ती मनाई जाती है: 
८ कित | अगस्त्यः ' भनें 
जन्म तिथि चैत सुदि द्वितीया शुक्रवार! का उल्लेख है | ट ह 








आधुनिक हिन्दी का आदिकाल' 
बनाम 

'भारतेन्दु-युग' 

® 


डॉ० रमेशचन्द्र मिश्र 


आधुनिक हिन्दी का आदिकाल' पुस्तक, हिन्दुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित 
“आधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रथम चरण' शीर्षक से ६-१० सितम्बर १६७२ को दिए गए, 
आयु-अनुभववृद्ध साहित्यकार श्रीनारायण चतुर्वेदी, जिन्हें भैया साहब भी कहा जाता है 
और जिन्होंने इस पुस्तक में अपने को प्रयागवाला' कहा है, आज दिल्ली वालों के बीच में 
चर्चा का विषय बनी है । सन्‌ १६७३ में प्रकाशित इस पुस्तक को मै सन्‌ १९७६ में पढ़ पाया 
और अब इसे बड़े मनोयोग से पढ़ा है। भापण-शैली में होने के कारण इसकी भाषा इतनी 
रुचिकर है कि उपन्यास की-सी रोचकता और कई प्रसंग कई बार पढ़ने की उत्सुकता लगातार 
बनी रही है। इसका एक कारण यह भी हैं कि इस पुस्तक में अत्यन्त क्रियाशील युग 
का आँखों देखा लेखा-जोखा है । इसके लेखक ने खड़ी-बोली हिन्दी को उसकी प्रारम्भिक 
अवस्था में विकसित और पल्लवित होते देखा है । यह पुस्तक इसलिए भी महत्वपूर्ण है किं 
इसमें संकलित अनेक सूचनाएं और तथ्य ताजगी लिए हुए हैं, जो प्रमाणों पर आधारित होने. 
के कारण दृष्टि को विशद्‌ करते हैं। उत्त लोगों को तो यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए 
जो उन्नीसवीं सदी के हिन्दी-साहित्य के इतिहास को अन्धकार युग! बताने के हामी हैं । ' 
१८५० के आसपास प्रकाशित विज्ञान, भूगोल, इतिहास, ज्योतिष, गणित, सेन्य-विश्ञान, 
सिविल इंजीनिर्यारंग आदि की पुस्तकें उस युग के हिन्दी लेखक की जागरूकता और बहुमुखी 
प्रतिभा की सूचना देती हैं । तब, जबकि अंग्रेजी भाषा का इतना प्रचार नहीं था । साहित्य- 
इतिहास के चिस्तको के लिए यह पुस्तक इसलिए भी नई और विचारोत्तेजक है कि इसमें : 
लेखक ने आधुनिक हिन्दी के प्रथम चरण के सम्बन्ध में उपलब्ध साहित्य-इतिह।स की पुस्तकों 
का सहारा न लेकर अपने अनुभव और स्वतन्त्र विचार ही प्रस्तुत किए हैं । बह 

'आधुनिक हिन्दी के आदि काल, के सम्बन्ध में लेखक ने १८५७ वर्ष को रेखांकित : 
किया है। उसकी मान्यता कि है हिन्दी में प्रत्यक्ष मोड़ प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम से आया, यद्यपि 


७४ हिन्दुस्तानी भाग ३६ 


इसके बीज पहले से ही प्रकट होने लगे थे और द्विवेदी युग' के आरम्भ तक हिन्दी का 
स्वरूप निश्चित हो गया था। उन्हीं के शब्दों में, “सन्‌ १८१७ के 0007 ग्राम के बाद 
हिन्दी का आधुनिक काल आरम्भ होता हैँ। महाबीर प्रसाद द ने सरस्वती” का सम्पादन 
सन्‌ १६०२ से आरम्भ किया। पर उन्हें हिन्दी-संसार में जमने और' प्रभावशाली होने 
में ५-६ वर्ष लगे। मैं तथाकथित "द्विवेदी युग/ का आरम्भ १९०८ से मानता हूं । 
(आरम्भिक वक्तव्य, पृ० ७)। इस सम्बन्ध में मेरी यह प्रश्तात्मक जिज्ञासा है कि सन्‌ 
१६०२ तक द्विवेदी जी अपेज्ञाकृत अज्ञात थे और उससे पहले सन्‌ १८८५-१ Fi तक वे 
ब्रजभाषा कविताएं लिखते थे। उनकी पहली ब्रज भाषा रचना भारत दुभिक्ष' शीर्षक से 
“हिन्दोस्थान' में ११ मार्च १८९७ में छपी थी और पहली खड़ी बोली कविता 'वलीवद' सन्‌ 
१८६९ में श्री वेंकटेश्वर समाचार में प्रकाशित हुईथी और सन्‌ १९०२ में 'सरस्वती' सम्पादन 
स भालने के. छ:सात साल बाद वे प्रभावशाली हुए ओर दूसरी ओर सन्‌ १९१२ में पहली 
छायावादी रचना प्रकाशित हुई तथा सन्‌ १९१५ से तो छायावाद का जोर ही बढ़ गया । 
तो फिर क्या “द्विवेदी युग सन्‌ १६०८-१५ तक केवल सात वर्ष का ही माना जाना 
चाहिए? अथवा युग निर्धारण में एक युगको व्यक्ति विशेष से जोड़ना क्या आज भी समीचीन 
माना जा सकता है ? कुछ साहित्य इतिहास लेखकों की मान्यता है कि वीसवीं शताब्दी के 
सर्वाधिक महत्व के प्रथम दो दशकों के पथ-प्रदर्शक, विचारक और सर्वेस्वीकृत साहित्य नेता 
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। पर, यह क॑से मान लिया जाए ? वास्तव में साहित्ये- 
तिहास का काल निर्धारण अत्यन्त लचीला होता है। उसमें आथिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों 
के टकराव को ध्वनि प्रतिविम्बित होती है, व्यक्तियों का आचार्यत्व नहीं । और व्यक्ति- 
नामों के साथ यूगों की परि.ल्पना से तो हिन्दी-साहित्य के इतिहास में वितण्डा खड़ा होता 
रहा हैं । उदाहरण के लिए प्रेमचन्द युग, प्रसाद युग, शुक्ल युग, गुलेरी युग आदि । 

दूसरी बात मेरे सामने इस पुस्तक के नामकरण के सम्बन्ध में है । मेरी जिज्ञासा 
यहाँ 'आधुनिक' विशेषण और 'हिन्दी' विशेष्य, इन दोनों ही शब्दों के प्रयोग के बारे मे है। 
क्या आधुनिक' शब्द का प्रयोग हिन्दी कविता को श्वृंगारिकता से राष्ट्रीयता की ओर, जड़ता 
से परगति की ओर, रि से स्वच्छनदता की ओर बढ़ाने बाली उत्तीसवी सदी के उत्तराद्धः 
अथवा बीसवीं सदी के प्रारम्भ के कारण माना जाता है ? कहा व जता है के साकार 
७) 4000 पा तिता सर बा दृष्टिकोण से भिन्न, नवीन इहलौकिक 
दृष्टिकोण भर्त के के कारण, प्रगतिशील भावना के लिए खड़ी बोली गद्य और पद्य के 
प्रारम्भ होने के कारण, मध्य युग से शिन्त इस युग 
वृहत्तर सुख-दुःख से जुड़ा, इसलिए यह यग आ 
है कि प्रगतिशील भावना खड़ी बोली के न र तक इस मान्यता का सवाल 


श्रान्त धारणा है। ब्रजभाषाके माध्यम से कितने प्रगतिशील विचार अभिव्यक्ति पाते थे, इसका 
एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है । पं० प्रताप नारायण मिश्र ने सन्‌ १५९५ ई में जस्ति कडला 
के भारत आगमन पर बडी निर्भीक ओर स्पष्ट भाषा में यह लिखा था 


तव लि हो अह रहौ एक दिन कंचन बरसत. 
2 











भकु २ 'आधुनिक हिन्दी का आदिकाल' बनास “भारतेन्ढु युग' 0 । 


तहं चौथाई जन रूखी रोटिहुं कहं तरसत। 
जहं आमन की गुठली अरु विरछन की छाले, 
ज्वार चून महं मेलि लोग परिवार हि पालें। 
लोन, तेल, लकड़ी, घासहु पर टिकस लगत जहं, 
चना चिरोंजी मोल मिलत हं दीन प्रजाकहं । 
२८ x x 


जो विद्या अरु गुन सीखत बहु वर्ष बितावै, 
बिना सिपारिस वेहु नौकरी उचित न पारवै।' 
वास्तव में आधुनिक” शब्द-प्रयोग सापेक्ष है, तो फिर आधुनिक हिन्दी” से क्या 
तात्पर्यं है? आर्या भाषाओं में हिन्दी अपने आप में आधुनिक ही है। इससे पहले 
एकदेशीय संस्कृत भाषा थी, जिससे एकदेशीय प्राकृत और उससे एकदेशीय भपश्र शों के 
माध्यम से एकदेशीय हिन्दी का उदय हुआ है । तो फिर आदि-मध्य और अन्त की व्यवस्था 
कैसे की जा सकती है ? 
अब प्रश्‍न उठता है कि आधुनिक काल के इस आदिकाल का प्रारम्भ सन्‌ १८५७ 
६७ से क्यों माना जाए? आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने मोटे तौर पर सन्‌ १८४३ ई० को 
“शेतिकाल' की समाप्ति का वर्ष साना है । मेरी दृष्टि में रीतिकाल कभी समाप्त होता ही 
नहीं । तथाकथित रीतिकाल समाप्त भी हो जाए, पर आचार्यत्व तो बना ही रहता है भौर 
उसी के हिसाब से लक्षण तथा लक्ष्य” निर्धारित होते रहते हैं । वैसे भी दिल्ली विश्वविद्यालय 
के एक प्रोफेसर के अनसार हम सब मध्यकाल में जी रहे हैं हमारे अन्दर आधुनिकता कहाँ 
आई है?” णुक्लजी ने आधुनिक काल' के नामकरण का कारण नहीं बताया। शायद खड़ी बोली 
गद्य को कारण माना हो उन्होंने । पर उनके द्वारा किया गया आधुनिक काल का उप- 


विभाजन बडा ही विसंगतिपूर्ण है । सन्‌ १८५७ को क्या इसलिए महत्वपूर्ण माना जाय कि 


इस वर्ष गदर के माध्यम से सामंतवादी और पूँजीवादी शक्तियों का घोर संघर्ष हुआ और 


उसमें सामन्तवादी शवित हमेशा के लिए धराशायी हो गई, और इसलिए सार्मा..क- 
राजनैतिक चेतना के संवहत का श्रेय इस विशेष वर्ष को हैं? तो इससे साहित्य पर क्या 
असर पड़ा ? अथवा इसलिए कि इस वर्ष के बाद “आधुनिकता आ गई और मध्यकाल का 
पारलौकिक दृष्टिकोण समाप्त होकर इहलौकिक दृष्टिकोण प्रधान हो गया ? अथवा इसलिए 


कि लेखक अपने परिवेश के प्रति अधिक सतक हो गया ? 
जोड़ने की । 'भारतेन्दु युग” सन्‌ 


अब बात रही भारतेन्दु से इस सम्पूर्ण युग को हे कि 
“कवि वचन सुधा पत्रिका प्रकाशन से मा 
क हर] इससे पहले ही पत्नपतिको का 


पत्न-पत्निका को यदि युग का प्रारम्भ माना जाए तो इ पा लय 
न में मार्तण्ड 
पहला उत्थान समाप्त हो चुका था । सन्‌ १८२६ ई० में हिन्दी के प्रथम पत उदन्त मात 


में 'बंगदूत' 
के माध्यम से आधुनिक युग का सूर्योदय हो चुका था। उसके बाद ५ १ EB रे pe 
१५३४ में 'प्रजामित्र, १८४५ में बनारस अखबार", १८४६ में 'मातेण्ड', १५४९ T 


भे रा में समाचार सुधावषणे, 
नखबार', १८५० में 'सुधाकर', १5१२ में (बुद्धिप्रकाश, १०५४ मे सु ’ 
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१८५५ में प्रजाहितैषी' छपने लगे थे_। वैसे भी 'कविवचन सुधा' से महत्वपुर्ण सन्‌ १ ८७३ 
में प्रकाशित “ पत्रिका हरिश्चर्द्र चन्द्रिका (मैगजीन) थी, जो पत्रकारिता में क्रान्तिपूर् 
परिवर्तन की सूचक रही है। और जहाँ तक उनके द्वारा खड़ी बोली गद्य के आविर्भाव 
तथा आविष्कार की बात है, तो उनसे एक शताब्दी पहले ही सन्‌ १७४१ ई० में श्रीराम 
प्रसाद निरंजनी ने 'भाषा योग वासिष्ठ” परिष्कृत खड़ी बोली में लिख ही दिया था । उनके 
बाद और भारतेन्दु से बहुत पहले सन्‌ १८०३ ई० फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के 
हिन्दी-उदू के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट, देशी भाषा की गद्य पुस्तके तैयार करने की 
योजना के अन्तगत लिखने वाले गुजरात के श्रीलल्लू लाल की प्रेम सागर', विहार के 
श्री सदल मिश्र के 'नासिकेतोपाख्यान', इंशा अल्ला खां की "उदयभान चरित” या “रानी 
केतकी की कहानी' तथा मुंशी सदासुखलाल की “विष्णु पुराण” (सुखसागर) रचनाएं खड़ी 
बोली के सामान्य स्वरूप को भली प्रकार प्रतिष्ठित कर चुकी थीं। 
यह माना कि भारतेन्दु का व्यक्तित्व युग-निर्माता व्यक्तित्व था। उन्होंने जनता 

तथा लेखकों को आधुनिक साहित्य में दीक्षित करके हिन्दी-साहित्य की गाड़ी आधुनिकता 
की पटरी पर चढ़ाई थी । उन्होंने अपने साहित्य-सजेन और सम्पादन से हिन्दी-प्रचार आन्दो- 
लन को गति दी थी । साहित्यकार एवं हिन्दी-प्रचारक के दायित्वों,को निभाने के कारण 
उन्हें “आधुनिक हिन्दी का पिता” कहा जाना समीचीन ही है । उनका यह दोहा हिन्दी- 
प्रेमियों के लिए मूलमंत्र ही बन गया था कि-- 

(निज भाषा उन्नति अहै सव उन्नति को मूल । 

बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय कौ शुल ॥ 

क पि सव धन विदेस चलि जात” में उन्होंने आथिक शोषण के प्रति आवाज़ उठाई थी । 
न्होंने अनेक लोगों के हुदयो में साहित्म-भाषा-प्रेम जगाया था और किसी प्रकार की दल: 
बन्दी तैयार नहीं की (जैसा कि भहावीर प्रसाद द्विवेदी ने ब्रजभाषा के कवियों के प्रति 
तथा भिवानी (हरियाणा) के माधव प्रसाद मिश्च के प्रति विरोधी रुख अपना कर किया था)। 
जम र ड नहीं थे, युग के प्रतिनिधि हो सकते हैं। यदि 
चाहिए । तर्क यह दिया जा के र न छु कै वर्ष सन्‌ १८५० से जोड़ना 
है ? इसके उत्तर में यही कहना पड़ेगा कि क र SR ल र सा 
तत निता न सी स ३१ दिसम्बर के बाद एक दिन में ही कोई 

छ शताब्दी बदली हुई मानी जाती ई । क्या ३ १ दिसम्बर, 

१६०० के बाद १ जनवरी १६० १ में वीसवीं सदी के सारे गु ट्‌ र र 
भ।रतेन्दु के जन्म वर्ष से आधुनिक युग का प्रारम्भ मानने से और गु “3 गए थे ? और फि 

जाते हैं। इससे हिस्दी-भाषी-क्षत्र में वैचारिक क्रान्ति लाने वाले हा क 

सरस्वती को और उनके द्वारा सन्‌ १८७५ पे रचित 'सत्पार्थ गुजरात के स्वामी दयानन्द 

त्याथ-प्रकाश' को तथा आयंसमाजी 


के न 
क्रान्ति की प्रतिक्रिया में प्रतिक्रान्ति लाने वाले सुधारवादी सत्तातनधर्मी आन्दोलन के 
माध्यम बनाने वाले पंजाब (जालन्धर जिले के 


अग्ननेता एवं खड़ी बोली को अपना प्रचार- 
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फुल्लीर गाँव) के प' ० श्रद्धाराम फुल्लेरी (सन्‌ १८३७-१८८१ ई०) को समुचित महत्व मिल 
जाएगा । कम लोग ही जानते हैं कि पं० श्रद्धाराम फुल्लेरी ने सन्‌ १८७६ ई से पहले 
ही खड़ी बोली में आज की जनप्रिय आरती ओउम्‌ जय जगदीश हरे' बनायी थी । उन्होंने 
मौलवी से अरवी-फारसी तथा पादरी से अंग्रेजी पढ़ी थी । वे अनेक भाषाओं के विद्वान्‌ थे 
और उन्होंने सर्वप्रथम उदू-हिन्दी और पंजाबी में वाइविल का अनुवाद किया था । कविता 
करने का गुण उनका जन्मजात था। खड़ी वोली में रचे दोहे 'शतकोपदेश' नाम से 
प्रकाशित हुए थे । उन्होंने परिष्कृत और व्यवस्थित खड़ी बोली में लगभग २० पुस्तकें लिखी 
थीं । उनका 'भाग्यवती' उपन्यास हिन्दी का प्रथम उपन्यास नहीं तो प्रथम उपन्यासों में से 
एक अवश्य है । उन्होंने लगभग २५-३० वर्षों तक शिक्षित-अशिक्षित जनता में उपदेशों के 
माध्यम से खड़ी बोली का प्रयोग करके उसका व्यापक प्रचार किया था । 
सन्‌ १८५० ई० को आरम्भिक वर्ष मानने से सन्‌ १८५६ में प्रकाशित पं० कृष्णदत्त 
द्वारा लिखित (मराठी से अनूदित) पुस्तक सत्य निरूपण' के प्रति भी न्याय हो सकेगा, 
क्योंकि यह पुस्तक भी परिनिष्ठित खड़ी बोली में है । इस पुस्तक गी भाषा को देखकर यह 
जिज्ञासा अवश्य होती है कि सत्य निरूपण में प्रयुक्त प्रांजल खड़ी बोली का विकास कैसे 
हुआ? इसकी भाषा को देखकर लगता है कि तब तक खड़ी बोली गद्य का रूप विकसित 
और स्थिर हो चुका था । साथ ही, न्याय हो सकेगा राजा लक्ष्मण सिंह के सन्‌ १८६३ 
में प्रकाशित शकुन्तला' अनुवाद के प्रति भी (इसी दशक में इलाहाबाद जिले के प॑० 
रामप्रसाद की पुस्तकें 'नीतिसुधा तरंगिणी' और १८७०-७१ की पं० वंशीधर की “भोजप्रबन्ध 
सार' पुस्तकें भी हँ) । और सबसे अधिक न्थाय हो सकेगा मेरठ जनपद के जनप्रिय कवि 
सन्त गंगादास (सन्‌ १८२३-१६१३ ई०) के प्रति, जिन्होंने बड़ी ललित खड़ी बोली में 
लगभग ४२ काव्य पुस्तकें लिखी हैं और खड़ी बोली, जिसको पदशेली के लिए पूर्णतः 
अनुपयुक्त माना जाता था और भारतेन्दु की दृष्टि में तो खड़ी बोली में कविता हो ही नहीं 
सकती थी, उसी खड़ी बोली में बड़े मामिक, व्यंजक और ललित पदों की रचना इन्होंने 
की,है। इन्होंने अंग्रेजी शासन की भी खुली आलोचना की हैं और इन्होंने भारतेन्दु से 
लगभग २०-२५ वर्ष पूर्व ही राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक चेतना का प्रवतेन किया था । 
इनकी प्रथम रचना 'ज्ञानमाला! कुण्डलिया छन्द में है, जो सन्‌ १५५० की ही रचता हैं। 
इनके द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना की बानगी इस छन्द के 


माध्यम से देखी जा सकती है-- 
“चोरों! के, इस वक्‍त पर, बरत रहे तप तेज । 


भूप' दण्ड देते नहीं, भई पाप की मेज ॥ 
भई पाप की मेज कचैड़ी लोभी जानो । 
नीति तजि गई देश पाप भय सबै समानो ॥।; 
गंगादास कहं मुख काले रिशवतखोरों के । 
हाकम लोभी करें बरी दाबे चोरों के ॥--ज्ञानमाला | ही. है 
वैसे तो खड़ी बोली पद्य रचना का सफल उदाहरण ब्रजभ्षाषा के कवि (आगरा जिल 0 
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"फीरोजाबाद तहसील के) श्रीधर पाठक के सन्‌ १८८६ के हिमिट' के अनुवाद 'एकान्तवासी 
योगी! को माता जाता है। इस रचना को हिन्दी क्षेत्र में उथल-पुथल करने धाली खड़ी 
बोली की रचना माना गया है । साथ ही महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव एवं परिष्कार के 
बिना ही कवि सत्यशरण रतूड़ी की दर्जनों कविताएं तथा चन्द्रधर शर्मा गुलेरी की कई 
कविताएं खड़ी बोली में हैं (जिनमें 'झुकी कमान” बहुत प्रसिद्ध हैँ), जो सन्‌ १६०४ तक 
लिखी जा चुकी थी । और मैथिलीशरण गुप्त की प्रथम कविता 'सरस्वती' में सन्‌ १६०५ में 
छपी हैं । अतः आधुनिक काल के इस प्रथम चरण की कालावधि सनू १८५० से १६०५ 
तक मानता समीचीन हैं । 

[ एक प्रश्‍न इस पुस्तक के सम्बन्ध में यह भी उठता हैं कि क्या आधुनिक हिन्दी 
साहित्य के इस प्रथम चरण को हिन्दू पुनर्जागरण” नाम से अभिहित किया जा सकता है ? 
बया वर्तमान भारत के सन्दर्भ में 'पुनर्जागरण' ही सम्यक्‌ नहीं ? मेरी दृष्टि में तो भारत के 
तत्कालीन सन्दर्भ में 'पुनर्जागरण” ही 'हिन्दू' या भारतीय को ध्वनित करने में समर्थे है । इस 
पुनर्जागरण की सर्वप्रथम लहर बंगाल के समाजचेता नेता राजाराममोहन राय के सामाजिक 
आन्दोलन की चेतना से पुष्ट 'ब्रह्म समाज' के माध्यम से आई । यह ब्रह्मसमाज विचार की 
दृष्टि से उपनिषदों और ईसाइयत का मिश्रित रूप थ। । पर हिन्दी क्षेत्र में इसका विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में जनजातियों के लोग बड़ी संख्या में ईसाई नहीं 
बनाए जा रहे ये । हिन्दी भाषी क्षेत्र में तो पुनर्जागरण का श्रेय गुजरात के स्वामी दयानम्द 
सरस्वती के विशुद्धतावादी “आन्दोलन और पंजाब के समाज सुधारक पं० श्रद्धाराम फुल्लेरी 
के प्रति आन्दोलन को है। यह कम लोग ही जानते हैं कि मुरादाबाद के प्रसिद्ध जमींदार 
राजा जयकृष्णदास, जो सनातनधर्मी थे, के कहने से स्वामी दयानन्द ने सन्‌ १८७४ में 
'सत्यार्थे-प्रकाश' जेसी महत्वपूर्ण रचना की थी । अतः सामाजिक आन्दोलन और प्रति- 


आन्दोलनों को देखते हुए इस कालावधि को पुनर्जागरण काल' ही माना जाए तो अधिक 
विशदता ओर व्यंजकता बनी रहेगी । पे 


अन्त में अध्यक्ष महोदय से एक जिज्ञासा का और समाधान चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने 
भी एक लम्बा युग देखा है, कि वे कौन से कारण हैं जिन्होंने उस यग के समर्थ माध्यम 
ब्रजभाषा को अवरुद्ध करके उस भाषा झो, जो राजाश्रय के बिना भी जनता के बल पर, 
बहुसंख्यक जनता की प्रिय वनी रही थी, यद्यपि आर्थसमाजी आन्दोलन के पक्ष-विपक्ष में 
उत्पन्न हुई जाग्रति से खड़ी बोली गद्य को प्रोत्साहन मिला या, परन्तु फिर भी खड़ी बोली 
का आन्दोलन खड़ी वोली क्षेत्र से बाहर, विशेषत: बनारस से प्रारः 


भारतेन्दु के भावों की भाषा ब्रजभाषा ही थी ? मभ हुआ, यद्यपि तब भी 


सि पित लस ती 

यद्यपि पा शब्द Fd का योतक न था । स्वयं भारतेन्दु ने अपने बलिया 
भाषण में कहा था- जो हिन्दुस्तान में रहेँ, : है र 

है। हिदू की सहायता करो । बंगाली Md रेगजाति का क्यों न हो, वह हिन्दु 








अछ २ आधुनिक हिन्दी का आदिकाल' बनाम 'सारतेन्दु युग” ७९ 


अपने परिचर्चा लेख को उपसंहत करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस युग 
में अनेक विषयों पर सैकड़ों पुस्तकें खड़ी बोली गद्य (और ब्रजभाषा गद्य में भी) प्रकाशित 
हुई हैं, जिनमें सन्‌ १८४६ में वंशीधर का भारतवर्षीय इतिहास', सन्‌ १८५६ में लाल 
प्रतापसिह की “कृषि कौमुदी', सन्‌ १८५७ में खगोल विद्या पर कुंजबिहारी लाल की और 
गतिविद्या (डाइनेमिक्स) पर लक्ष्मीशंकर की, सन्‌ १८७३ में (पदार्थ विद्या” पर महेन्द्र 
नाथ भट्टाचार्य की, सन्‌ १८७४ में बीजगणित पर आदित्य भट्टाचार्य की, सन्‌ १८७५ में 
“व्यक्ति गणित पर बापूदेव शास्त्री की, सन्‌ १८८२ में निर्माण विद्या' (सिविल 
इंजीनिर्यारँग) पर नवीनचन्द्र राय की, सन्‌ १८८८ में लक्ष्मीशंकर मिश्र की “स्थिति विद्या 
पर, सन्‌ १८५६ में सैन्य विज्ञान पर मास्टर मुलचन्द की “ड्रिल बुक' (अनुवाद) ओर 
सन्‌ १६०५ में प्रो० गज्जर जैसे वैज्ञानिकों की सहायता से बनी एवं “काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा” के माध्यम से प्रकाशित हिन्दी साइण्टिफिक वाँकेबुलरी' जैसे पुस्तकें तथा शतरंज, 
शिल्पकारी, शिकार, भूगर्भ विद्या पर लिखी-छपी अनेकानेक पुस्तकों वाले उस युग के, 
जिसमें अंग्रेजी का इतना प्रचार नहीं था, हिन्दी-भापा सेवियों की जागरूकता और हिन्दी 
के भण्डार को भरने की क्षमता को केवल एक व्यक्ति से जोड़कर अनदेखा कैसे किया जा 
सकता है? अतः भारतेन्दु के जन्म वर्ष सन्‌ १८५० से जोड़ते हुए आधुनिक हिन्दी के इस 
प्रथम चरण पुनर्जागरण काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के सांचे में ढले कवि मंथिली- 
शरण गुप्त की “सरस्वती” में प्रकाशित प्रथम कविता-वर्ष १६०५ तक माना जाए । 


हिन्दी में पुनरुक्ति विधान 
का आर्थी पन्न 


€ 
डा० राम प्रकाश छुलश्रेष्ठ 


“पुनरक्ति' से हमारा अभिप्रायः दुहराना' से है । पुनः अर्थात्‌ 'दुबारा और उक्ति' 
अथवा कथन का सामान्यतः अथं इसी रूप में किया जाता है । जब किसी शब्द के घटक बिना 
परिवतंन के अथवा आंशिक परिवर्तन के अथवा पर्याय के साथ दोहराये जाते हैं तब यह्‌ 
किसी प्रक्रिया “पुनरुवित' कहलाती है । इस शब्द के पर्याय में पुनरुक्त पुनावृत्नि, अभ्यास, 
द्विवकक्ति द्विवत्व या दुरुक्ति का प्रचलन है । अंग्रेजी में इस शब्द का पर्याय Reduplicatioa 
है । भाषा की यह एक विशेषता है । पुनरित के कारण शब्द अथवा पद का भाव अधिक 
स्पष्ट तथा सबलता के साथ प्रकट होता है । डाँ० श्याम सुन्दर दास (पृ १६२) के अनुसार 
“जोरदार तथा महत्वपूर्ण अर्थ को और अधिक बनाने की एक स्वाभाविक तथा बडी 
प्राचीन विधि द्विवरुक्ति है ४ प्रसंगके अनुसार उससे पूर्णता अपूर्णता, निरन्तरता, अतिशयता, 
सजातीयता और पृथकता का बोध होता है । यह प्रक्रिया व्याकरणिक कोटियों में आने वाले 
सभी शब्दों के साथ सम्भावित है । 

इनरुक्ति मूलक शब्द संरचना सामाजिक संरचना के समान ही है लेकिन समास 
से यह भिन्न है । अत. यह्‌ हे रचना की सीमा में नहीं आती। पुनरुक्ति शब्द के 
घटकों का अध्ययन समासीय घटकों से भिन्न है। वास्तव में, पुनरुकित मूलक रचना में 
विभक्ति अथवा सम्बन्धी शब्दों का लोप नहीं होता है जैसा कि समासीय संरचना में 
मिलता है । 

आप्टे महोदय ने 'पुनरक्त' तथा पुनरुक्तं 
किया है 

पुनरुक्त 

1, Said again, repeated, reiterated 

2. Superfluous, Unneecssary, 

शशंस बाबा पुनरुक्तयेव 1९ 2 68, 8, 9, 64 


का अथं निम्नलिखित प्रकार प्रतुस्त 











ङ्क २ हिन्नी में पुनरुक्ति विधान का आर्थी पक्ष ८१ 
पुनरुक्त--पु नरुक्ता 
1. Repetition 
2. Superfeuity, rednudancy, uselessness, tautolcgy, U. 5. 15 

Bh.. 3. 78. 
डॉ० मोत्तियर विलियम्स ने 'पुनरुक्त' तथा 'पुनरुकित' का अर्थ निम्नलिखित प्रस्तुत 
किया है-- 

Punarukta, mf (a), N. Said ag; reiterated, repeated, 74. Bh., R & 


८ (1 be and am, ind, repeatedly), superfluous, useless, Vibr. Hcer; n, 
repetition, useless repettion, tautology.Sr. 5. M. Bh. Kav. & G; 


Punarukti—f= uke, n, prat; a Mere empty word, vcormat mfr. 


tautological prat, —ukti-vkri to render superflous or useless kathas, 

डा० मोनियर विलियन्स ने 2९०५।।८३४०० शब्द के निम्नलिखित अर्थ प्रस्तुत 

किये हैं-- 

Reduplieation, 8. आम्रेडनं, आम्रेडितं, द्विवकक्ति; ०£ 1९९ द्विवत्वं 
the reduplicated syllable, अभ्यास, word formed 
by redulication, प्रतिशब्द४, Redupication is devoted 
by the symbol. रवि 

डा० सत्य प्रकाश ने “मानक अंग्रेजी कोंश हिन्दी में २९५८०३४ शब्द के निम्त- 

लिखित अर्थ प्रस्तुत किये हैं :-- 

Reduplicate (re du pl Kat) (Med. L. reduplicatus. pp: of 

reduplicare (Re-duplicare, to duplicate) 

' द्विवगुणित करना, (२) दोहराना, पुनरावृति करना, (३) (व्या वणं, पदांश,) दोहः 

राना (४) पुनरावृति करके काल बनाना । 

Redvpeication सं० (१) द्विवरावृति (आ. मी.), द्विवगुणीकरण, (२) पुनरावृति, 

(३) प्रतिमृति, प्रतिरूप (४) सहायक अंग (५) (व्या) शब्द रचना में पदांश या वर्ण कीः 
पुनरावृति, इस प्रकार दुहराये हुए अंश । 

'द आक्सफोडं इंग्लिश डिक्शनरी में २९५८।१०० के निम्नलिखित अर्थ मिलते हैं 


Reduplication—(1) The action of doubling or folding. 
(2) the action of makinq or becomion double or twe- 


fold; repetiton, also, an instance of this, a doulbee 
or counter part, (b) rtopetion of a word (orhrase), 
(3) ‘The repetiton of a term with alimiting or defiuing 
force, hence the addition of some limiting term to 
one already. used, or the sense of a taerm as thus. 


limited, 


६२ हिन्दुस्तानी साग ३८ 
- (4) Gram, Repetition of a syllable or etter, (b) a word 
form droduced by repetition of a syllable, 
(5) The action of doubling a second. time. 


'ए डिक्शनरी आव लिग्विस्टिक्स के लेखक ने २९८९1 »० तथा उससे सम्बन्धित 
अन्य शब्दों की परिभाषायें निम्नलिखित प्रकार प्रस्तुत की हैं-- 
Reduplication—The complete or partial repetition of an element 





or elements. In some Indo—Europeon Janoes the reduplicaticn of the 
initial convenant or syelable of a vebrroot is a method of tense-formation. 
In various other languages, repetitions is a device for formiog the noueh 
plural of for indicating emphasis or intensity, etc. 


Reduplicative expression (or phrase), An expression or phrase 





conisting of two words which are synomynus or near synonymous for the 
same idea connected by a coniunctive such as and, The two wots are 
usually alliteratvie or rhyming or both aliltaretivad rhyming. 


Reduplicative words—words of reeurring sound and meaning 


इस प्रकार 'पुनरुवित' का सम्बन्ध शब्द के दुहराने से है अर्थात्‌ पुनः कथन’ से है। 
इस दुहराने में शब्द का परिवर्तेन सम्भव है अथवा वह पर्याय भी हो सकता है । प्रयोग तथा 
संदर्भ की दृष्टि से इसये अर्थ वैशिट्य होता है। 


पुन: कथन' के दो रूप संभव है' प्रयम--शब्दगत, द्विवतीय अर्थगत । शब्दगत 
पुनरुक्त वह है जहाँ समानार्थी समान रूप वाले शब्द की आवृति होती है, जैसे पानी-पानी । 
अर्थगत पुनरुक्ति वहाँ पर होती है जहाँ शब्दों का रूप भिन्न होता है परन्तु वे प्रयत्क्ष परोक्ष 
रूप से एक ही अर्थं को योतित करते हैं। 


पुनरुक्ति का सम्बन्ध अर्थ विकास की दृष्टि से वैदिक दों में 
प्रकार के मंत्र हैं जिनका उल्लेख चारों वेदों में (मिल CR 
हैं जिनका प्रयोग एक ही वेद में अनेक बार 
ड बोर हुआ है। यह प्रयोग शब्दगत तथा अर्थगत 
2 कक है। मीमांसा तथा न्याय साहित्य तक आते आते “पुनरुवित” 
न पुनः कथन' के लिये रुढ़ हो गया। गौतम ने अनृत (मिथ्या), व्याधात 


(विरोध) ओर पुनरुक्त-इन तीन दोषों 
भा से युक्त होने के कारण शब्द अप्रमाण है, उल्लेख 


क पुनरुक्ति का स्पष्ट Ci 
कथन के विषय में नियम बनाते समय द॒ परन्तु शाब्दी पुनः 
अभीक्षण्य (अष्टा ३. ४. २२) शब्दों का ह 5. १. १.) वीप्सा (अष्टा ८. १. ४) 


र ग किया हैं। पाणिनि 
wl र पाणिनि ने पुनः उन 
टु है जो पुनरुवित दोष के अन्तगत नहीं आते है । rn 


उल्लेख नहीं मिलता 








ores oi eit 


अङ्क २ हिन्दी में पुनरक्ति का आर्थी पक्ष दडे 


सूत्रों की व्याख्या करते समय द्विवर्वचन पौन्यपुन्यम्‌, ट्विवप्रयोगों, द्विवशब्द आदेश, वीप्सा, 
द्वेवश्वतो द्वेवभक्त आदि शब्दों का प्रयोग किया है, पुनरुक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया 
गया है । अनेक स्थानों पर इस प्रकार का उल्लेख मिलता है, जहाँ पर यह स्पष्ट किया गया 
है कि पुनरुक्त दोष नहीं हैं । 
हिन्दी में पुनरुक्ति' के लिए द्विवरुक्ति, द्विववंचन, अथवा द्विवत्व से एक ही रूप 
और अर्थ वाले शब्दों की आवृति का द्वयोतक होता है परन्तु हिन्दी की प्रवृति की दृष्टि 
से भिन्त रूप वाले (यर्थाथ, सजातीय, विलोम, निरर्थक) शब्दों की आवृति भी मिलती है। 
इन शब्दों में परम्परागत अर्थ की दृष्टि से 'दों शब्द? की सीमा का बन्धन है, परन्तु हिंदी 
की इस प्रवृति में दो से अधिक शब्दों' की आवृति मिलती है । इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन 
में पुनरुक्ति में 'दो बार' का बन्धन समाप्त हैं । 
हिन्दी में पुनरुक्ति तीन प्रकार से होती है-- 
(क) पूर्ण पुनरुकित--शब्द अथवा पद को उसी रूप में दुह्राया जाता है । जेसे-पानी-पानी, 
लाल-लाल आदि । 
(ख) आशिक पुनरक्ति-शब्द या पद को कुछ ध्वन्यात्मक परिवर्तन के साथ दुह्राया 
जाता है । जैसे--रोटी-वोटी, काम-वास, मकान-अकान, चाय-वाय आदि । 
(ग) साहचर्ये पुनरुक्ति--शब्द या पद के पर्याय को विलोम सजातीय, निरर्थक शब्द को 
दुहराया जाता है । जँसे--होश--हवाश, खाना-पीना, पढ़ना-लिखना आदि । 

हिन्दी में {पुनरुक्ति विधान' का अध्ययन हम तीन दृष्टियों से कर सकते हे 

(अ) संरचनात्मक पक्ष 

(आ) रुपात्मक अथवा शब्द विभेद पक्ष 

(इ) आर्थी पक्ष 

(अ) संरचानात्मक पक्ष--इस वरे में पुनरुक्तियों में घटकों की स्थिति तथा 
घ्वत्यात्मक परिवर्तत किस आधार पर है, और उनमें होने वाली संरचना का भाषा में क्या 
स्तर है आदि का अध्ययन किया जा सकता है। 

(आ) रुपात्मक पक्ष--इस वर्ग में हम पुनरुक्तियों को रूप तथा व्याकरणीक कोटियों 
के आधार पर अनेक वर्गो में विभाजित कर सकते हैं। पुनरुक्तियो में जहाँ पर व्याकरणिक 
रूप की पुनरुक्ति होती है, उसका फलित रूप भी उसी कोटि का होता है । अध्ययन की 
सुविधा के लिए हम इसे परसग सहित और (११) परसर्गे रंहित दो वर्गों में विभाजित कर 
सकते हैं । 

(इ) आर्थी पक्ष--पुनरक्ति शब्दों का व्याकरणिक अथवा केन्द्रीय अथे उतना महत्वपूर्ण 
नहीं होता है जितना भावात्मक अर्थ । प्रसंग विशेष तथा संदर्भ विशेष-पर भी तिभंर 


करता है । 


a४ हिन्दुस्तानी भा 


प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र पुनरूक्तियों के आर्थी पक्ष से संबंधित है अतः हम 
पुनरूक्तियों के संरचनात्मक पक्ष अथवा उनके रूपात्मक पक्ष पर अपने विचार प्रकट नहीं 
करेंगे। अतः अपना अध्ययन-क्षेत्र पुतरुक्तियों के आर्थी पक्ष तक सीमित है । 


पुनरूक्तियों का संबंध मूलतः संवेगात्मक भाषा से है। जब हम पुनरुक्तियों 
के आर्थी पक्ष की बातें करते है, इस समय अनेक प्रश्न हमारे सामने आते हैं तथा उत्तर 
की प्रतीक्षा करते हैं। सबसे पहला प्रश्‍न तो है आर्थी विश्लेषण की इकाई क्या हो? शब्द 
के संवेगात्मक अर्थ तथा केन्द्रीय अर्थ में से कौन सा अर्थ महत्वपूर्ण है । शब्दकोषीय तथा 
व्याकरणिक अर्थ अथवा भावात्मक अर्थ में से कौन सा अर्थ अधिक महत्वपुर्ण है । इसके 
अतिरिक्त भाषा मात्र विचार प्रकाशन का माध्यम है अथवा इसके अतिरिक्त कुछ और 
भी है? यदि भाषा विचार प्रकाशन के अतिरिक्त और कुछ हैँ तो आर्थी दृष्टि से किसका 
महत्व अधिक है । विचार प्रकाशन अथवा कुछ और का ? 


उपर्युक्त प्रश्न सामान्य अध्येता के मस्तिक में आना स्वाभाविक है । इन प्रश्नों के 
उत्तरों में मत वैभिन्य अधिक है। इन प्रश्‍नों पर भारतीय विद्वानों तथा पाश्चात्य 
विदुवालों ने समय-समय पर चिन्तन-मनन किया है, अपने मत प्रतिपादित किये हैं । यहाँ 
पर स्थानाभाव के कारण उन सभी मत्त मतान्तरों को स्थान नहीं दिया जा रह। है। आर्थी 


पक्ष की दृष्टि से हिन्दी में प्राप्त पुनरुक्तियों का अध्ययन निम्नलिखित प्रकार से कर 
सकते हैं । 


पुनरूक्तियों से विविध अथो का बोध 


१. पार्थक्य सूचक-संज्ञा की आवृतियो से पार्थक्य सूचक अर्थ का बोध होता । संज्ञा में 
न्‌ । संज्ञा में 
।कभौ-कभी विभक्ति आदि का प्रयोग भी मिल जाता है। इसमें अत्यधिक रूप से 

जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग मिलता है-जैसे-- 
(अ) चुनाव के कारण गाँव-गाँब, नगर-नगर 

लहर थी, 
संज्ञा की आवृतियो के मध्य में न्धकारक 
Ce सम्ब की विभक्ति (का,के) का प्रयोग भी 
Sn (श) गाँव के गाँव, घर के घर बर्बाद हो गये; यह बाढ़ का कमाल था। 
- सजातीयता सुचक-संज्ञा तथा विशेषण मे १ 

दोताद की आवृतियो में सजातीयता का अर्थ द्योतित 


और घर-घर में प्रसन्नता की 


। १ ' लड़के-लड़के इधर बैठे और लड़कियाँ-लड़कियाँ इधर बेठै। 
i २ 


सेव-सेव एक ओर तथा संतरे-संतरे एक तरफ रख दो। 
(३) सुखे-सुखे फल एक ओर ओर पक्े-पके, एक ओर रख दो।- 


(४) बड़े बड़े लड़के पीछे आ जाये तथा छोटे-छोड आगे 1 
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अर्थ की दृष्टि से कभी-कभी वाहय स्तर पर सजातीयता दिखलायी पड़ती हैं परन्तु 
आंतरिक स्तर पर भिन्नता की प्रतीति होती है । वक्ता के कथन का ऊपरी आवरण 
सैदान्तिक और सामार्‍्योमुख होने के कारण सजातीयता का बोध कराता है— 

(१) हिन्दू, मुसलमान क्या-वना रखा है, आदमी-आदमी सब एक । 
(२) राम-रावण का युद्ध खत्म, लड़के-लड़के सब एक । 

३. भिन्नता सुचक--संज्ञा तथा सार्वनामिक विशेषण की आवृतियों से भिन्नता 

का अर्थ ज्ञात होता है । इस प्रकार के उदाहरण हिन्दी में सीमित ही मिलते हैं । 
(१) मौके-मोके की बात है । 
(२) आदमी-आदमी पर निर्भर करता है । 

उपर्युक्त उदाहरणों में पहला शब्द सफलता से सम्बद्ध है तो दूसरा असफलता से 
सम्बन्धित है। वक्ता की कल्पना में दो विरोधी अथो को प्रस्तुत करना है। प्रयोग तथा 
संदर्भ से यह क्रम बदल भी सकता है । सार्वनामिक विशेषण की आवृति में हमें केवल 
'अपना-अपना' (अपनी-अपनी, अपने-अपने) रूप का प्रयोग मिलता हैं । यहाँ पर भी विशेष्य 
से सम्बन्धित दो भिन्न आर्थी संकल्पनायें वक्ता के मन में रहती हैं । जैसे-- 

(१) यह तो अफ्ना-अपना रिवाज है । 
(२) हमने तो दोनों बेटियों की शादी अच्छे घरों में की थी लेकिन अपना-अपना 
भाग्य है । 

४. अतिशयता सूचक--इस प्रकार का सम्बन्ध सभी व्याकराणिक रूपों से होता 
है । गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण की आवृतियों से निमित शब्द रूप 
से इसका अर्थ योतित होता है । जैसे-- 

(१) लाल-लाल खून है, 

(२) ताजा-ताजा दूध है, पीलो, 

(३) मुन्ना है आपका सुपुत्र दो-दो दिन तक घर से गायब रहता है, 

(४) यह गलत बात है कि एक-एक बार में पाँच-पाँच रुपये चट कर जाते हो । 

(५) आपने मेरे पीछे इतना-इतना कष्ट उठाया । 
संज्ञा रूप-- 

(१) आज उसका अभिमान चूर-चूर हो गया । 

(२) कारःस्कूटर की दुघंटना में उसके चिथड़े-चियड़े उड़ गये । 

कभी-कभी समय सूचक शब्दों की।आवृति के बाद-“भर” का प्रयोग मिलता है। 
जैसे--- 
(१) पास होने के लिए वह रात-रात भर जागता है। 
(२) खेलने के नाम पर वह दिन“दिन भर गायब रहता है । 
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समय सूचक शब्दों के वहुवचन रूप की आवृति से यह भर्थ प्रकाशित होता है। 
जैसे | 
(१) घंटों-घंटों घूमने के साथ-साथ घंटों-घंटों पढ़ा भी कीजिये । | 
(२) ये नेताजी तो सालों-सालों गाँव में नहीं आते । 
५, परस्पर सम्बन्ध-संज्ञा की आवृतियों से परस्पर सम्बन्ध का अर्थ प्रकट होता 
है । जेसे- 


(१) भाई-भाई का प्रेम है । 
(२) भित्रभित्र का सम्बन्ध है । 

उपर्युक्त उदाहरणो में भ्रातृत्व प्रेम तथा मैत्री भाव का द्योतन है । 

६, स्पूनता-सुचक-ध्वनि-विकार युक्त तथा विशेषण की पुनरुक्ति रूपों से न्यूनता 
का भाव प्रदशित होता है । गुणवाचक विशेषण की आवृतियों में न्यूनता का झुकाव अधिक 
मिलता हैं, साथ ही भूतकालिक कृदन्तों की आवृत्ति में “म्यूनता' की व्येजना-अधिक मुखरित 
दिखायी पड़ती है । जैसे 

(१) वह जो पीली-पीली, ऊ ची-ऊंची विल्डिग है न । 
(२) खट्टी-खट्टी डकारे आ रही है । 
पुनरुक्त शब्द (द्वितीय शब्द) के अन्त 'आ' का आगम वाले रूपों से यह अर्थं द्योतित 
होता है । यह ध्वनि-विकार क्रिया रूपों में अधिक मिलता है | जैसे-- 
(१) कुछ करना-कराना है तो करो, बातें बनाने से कोई लाभ नहीं । 
(२) आपका लड़का कुछ पढ़ता-पढ़ाता तो है नहीं, फिर नम्बर कैसे आये । 
र उपर्युक्त रूपों में प्रथम घटक का संज्ञात्मक अर्थ ग्रहणीय है । इस प्रकार के पुनरुक्त 
शब्द में द्वितीय घटक का संज्ञात्मक अर्थ ग्राह्य नहीं होता है, वह परोक्ष रूप से अर्थ को 
प्रभावित करता है। 





७. निश्चय सूचक--कुछ संज्ञा शब्दों की आवृतियों से निश्चय की सूचना मिलती 
है । जेसे- 

(१) चारों ओर चीनी-चीनी फैला दी है। । 

(३) गांव और घर नहीं पानी-पानी ही नजर आ रहा है, बाढ़ का । 

कुछ पुनरुक्त शब्दों के पश्चात्‌ सा. | 


-सी-से का प्रयोग ) में 
अनिश्चय अथवा अस्पष्टता का संकेत मिलत मिलता है, इससे अर्थ में | 


1 है । जैसे-- 
(१) बोतल में पानी-पानी सा नजर आ रहा है। 
(२) शरीर पर दाने-दाने से नजर पड़ रहै हैं । | 


८. रीति सूचक--'रीति’ से हमारा 
र के अभिप्राय क्रिया | 
के अथे का बोध कराने वाले शब्दों का प्रयोग द तो क 2] | 
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है। इन रूपों की प्रयोग विधि सामान्य है । जैसे-- 
(१) पाँव-पाँव चला करो । 
(२) लेटे-लेटे पढ्ने से पेट खराब होता है । 
(३) फिरती वह पड़ा-पड़ा मर जायेगा । 

६, अवधि सूचक--जिन शब्दों से इस प्रकार के अर्थ का द्योतन होता है उनका 
वाक्य में प्रयोग क्रिया-विशेषण के रूप में होता है। साथ हीं समयसूचक क्रिया का प्रयोग 
भी होता है । जैसे-- 

(१) खेलते-खेलते रात हो गई । 

(२) पढ़ते-पढ़ते रात हो गई । 

(३) सोते-सोते शाम हो गई, रात को नहीं सोना । 
(४) अधिक तो समय-समय पर पता चलेगा । 

१०. निरन्तरत्म सूचक--क्रिया का वैशिष्टय सुचित करने वाले कुछ पुनरुक्ति शब्दों 
से इस अर्थ का द्योतन होता हैं । स्थान-वाचक क्रिया विशेषणों तथा क्रिया-विशेषण रूप में 
प्रयुक्त कृदन्तों का इस प्रकार के अर्थ प्रकट करने में विशेष महत्व है । जैसे-- 

(१) सड़क-सड़क चला नहीं जाता । 

(२) गाडी लीक-लीक चल रही है । 

(३) घूमता-घूमता कक्षा में आ पहुँचा । 

(४) बातें बनाता-बनाता स्टेशन पहुँच गया । 

११. पोनः पुन्य सूचक--“पोनः पुन्य का अर्थं है, किसी क्रिया का बार 
बार होना' । अधिकांश व्याकरण रूपों में इसका प्रयोग मिल जाता है । इस प्रकार के रूपों में 
` अतिशयता तथा सहवर्ती अर्थ भी विद्यमान रहता है । फिर भी, इन रूपों में प्रधानता 'पौनः 
पुन्य' अर्थ की रहती है । जैसे-- 

(१) राम-राम कहिं, राम कहि 

(२) जीवन-जीवन की पुकार 

(३) तू.तू. करता तु हुआ । 

(४) वह गिर-गिर पड़ता था। 

(५) रोज-रोज पत्नी के पैर छूते-छूते आदत पड़ गई हैं क्यों ? 

१२. अपूर्णता सूचक--इस प्रकार के रूपों में क्रिया पुनरुक्त रूप द्वारा संकेतित अर्थ 
को पुष्ट न करके प्राय: विघटित अर्थ को प्रकट करती है । इस प्रकार पुतरक्ति भवं में 
ब्माधात आता है ओर इसी कारण 'भपूर्णंता' का अर्थं घोतित (होता दै, जसे 

(१) पढ़ते-पढ़ते सो गया । 
(२) सोते-सोते चिल्ला उठा। 
(३) सोचते-सोचते नींद आ गयी । 
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१३. आवेग सूचक--वाक्य में आरम्भ में पुनरुक्ति से प्रसंगानुसार अर्थ सूचित 
होता है । ॥ 
(१) हाय ! हाय ! मैं तो लुट गया । पे 
(२) सेनापति ! सेनापति ! तुम्हें इसका दण्ड भुगतना पड़ेगा । 
(३) देव | देव ! अब तो प्रसन्न हो जाइयेगा । 
(४) बचाओ ! बचाओ ! मैं तो मरा । 


१४. दशा सूचक--इस प्रकार के, अर्थ का द्योतन अधिकांश व्याकरणिक रूपों 
(विलेषण, क्रिया, अव्यय) से निर्मित रूपों में होता है । प्रायः का, की, के का मध्य में प्रयोग 
मिलता है। जैसे-- 

(१) फिर वह चाय बंसी की वैसी पड़ी रहती थी। 

(२) स्वेटर खरीदा तो चार वर्ष पहले था पर नया का नया रखा है। 
(२) मुखे के मुखे बने रहने से क्या लाभ ? । 

(४) मास्टर जी तो देखते के देखते-रह गये । 

(५) उसे देखकर, मनोहर की आखें खुली की खुली रह जायेंगी । 
(६) अपने शब्द मुझे वहाँ के वहाँ वापस लेने पड़े । 

१५. अवधारणा सूचक--अवधारणा” का अर्थ है किसी शब्द या बात पर अधिक 

बल देना । सहवती' अर्थं के रूप में अनेक पुनरुक्त रूपों में विद्यमान रहता है। 
(१) आम के आम गुठलियों के दाम। 
(२) चारों के चारों एक साथ रो पड़े। 
(३) दोनों के दोनों लड़के नालायक निकले । 


इस अर्थ का योतन करते वाले रूपों में संवंधित ब्यक्ति, वस्तु, स्थानः आदि के 
विषय में तो अनिश्चय का भाव रहता है परन्तु क्रिया में अवधारणा का भाव व्यंजित 
होता दै । इस प्रकार के पुनरुक्त शब्दों के मध्य में नि का प्रयोग मिलता है। 
(१) किसी न किसी को इस दिशा बिशेष में शोध करनी हैं । 
(२) एक न एक दिन सभी को मरना है । 
(३) आपःतो किसी न किसी बात पर रो देते हैं। 
-. (४) टिकट कहीं न कहां तो चैक होनी ही थी। 
१६ प्रतिध्वनि सूचक--पुनरक्त शब्दों प्रतिध्वनि का अर्थ प्रकट होता है। ` 
(१) आप तो काम को फडा फट समाप्त कर देते हैं । । -थ 
(२) वह सर्दी से दोत किट किटा रहा था। 
(३) वे महिलायें तो खटा खट चली आ रही हैं। 
(४) दरवाजे को भाइ-भाइ मत मारो, टूट जायेगा । 
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१७. अर्थान्तर सूचक्ष--पुनरक्त रूपों में पहला शब्द तो सामान्य अर्थ को घोतित 
कराता है और दूसरा शब्द वाच्यात में अन्वित न होने के कारण विशिष्ट अर्थ का बोध 


कराता है । जैसे-- 
(१) शेर शेर है, और, गीदड़ गीदड़ है । 
(२) राम राम है, रावण रावण हैं । 
(३) गुरु गुरु है, चेले चेले हैं। 

१८. संशय सूचक--कुछ क्रिया व विलोम शब्द की आवृति से यह अर्थ प्रतीत होता 
है । क्रिया की आवृति में सामान्य संशय काविधान मिलता है परन्तु विलोम शब्द की आवृतिं 
में अनिष्ट की संभावना की प्रतीति होती है । 

(१) वे तो साहब ठहरे, आएं-आएं च आएं । 

(२) उनका क्या है, वे चलें-चलें, न चलें । 

(३) अंधेरे-उजेले में घर के बाहर जाने से पहले सोचो । 
(४) रात-विरात का धाना-जाना ठीक नहीं है । 

१६. विशालता सूचक-संज्ञा शब्दों की आवृति के मध्य में का, की, के का भागम 
होने से इस प्रकार के रूप निर्मित होते हैं। इनका प्रयोग विशेषण रूप में होता है। 
जैसे 

(१) ये केले देखिये वावूंजी बाँस के बाँस,, बल्ली के बल्ली, 
(२) खा खाकर हाथी का हाथी हो गया है, पर तमीज जरा भी नहीं है । 

२०. नगण्यता सूचक--पुनरक्त शब्दों के मध्य में सा, सी, से और में के प्रयोग से 
'नगण्यता' प्रकट होती है । पहला शब्द व्यक्ति, वस्तु आदि के सामान्य स्वरूप का द्योतक 
होता है और दूसरा शब्द हीनता का द्योतन करता है । जैसे- 

(१) कोई बात सी बात हो जब न बतायी जाय । 
(२) यह भी कोई काम सा काम है। 

(३) यह भी कोई रिसर्च में रिसचे है । 

(४) कोई काम में काम नहीं, बनाते फिरते हो । 

, २१. विभाजन सूचक--विभाजन से हमारा अभिप्राय-प्रत्येकता-अर्थात्‌ जहाँ विवरण 
के साथ अभीप्सित है । अधिकाँश पुनरुक्ति रूपों में इस अर्थ की प्रतीति होती है। यदि हम 
ध्यानपूर्वक देखे तो उक्त रूपों में “विभाजन” अथं सहवर्ती अर्थ के रूप में ही है, प्रधान 
अर्थ के रूप में नहीं है । यहां हम इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत कर रहें हैं जितमें 'विभा- 
जन' का अर्थ प्रधान है । संज्ञा, मध्य सें विभक्ति प्रयोग व विशेषण की आवृति से ए ' प्रकार 
का अर्थ प्रकट होता है। जैसे- १ 

(१) दर्द दिन-दिन बढ़ता गया । 
(२) ददे दिन पर दिन बढ़ता चला गया । 
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(३) तुम दोनों को दो दो रुपये मिलेगें। 
(४) कितने-कितने रुपये चाहिये, आपको । 
पुतरबित के आर्थी पक्ष को जिस प्रकार जिस रूप में हमने प्रस्तुत किया है 
उसमें ओर अनेक संभावनायें हो सकती हैं। सूक्ष्म से सूकष्मतर अध्ययन करने पर कुछ और 
आर्थी पक्षों का उद्दयाटन हो सकता है । 
इस प्रकार हम कह सतते हैं कि पुनरुकित ने भाषा में संकुचित होती हुई अर्थ शक्ति 
को विकसित किया है । पुनरुक्ति के प्रयोग से भाषा, प्रवाहमयी, प्रभावमयी बनती है, साथ 
ही आर्थी संतुलन भी बनता है । 


ब्रज के एक अल्पज्ञात कवि 
जेठमल ओर उनका काव्य 


ति 
--देवेन्द्र न्यासः 


हिन्दी साहित्य में ब्रज भाषा के माध्यम से रचित साहित्य मात्रा में अपेक्षाकृत अधिक 
विपुल हैं । यह साहित्य एक बड़े परिमाण में अंधकार के गते में पड़ा अन्वेषण, खोज और 
शोध की प्रतिक्षा में है। कृष्ण भक्ति से सम्बन्धित साहित्य इस दृष्टि से अधिक महत्व का 
हैः। अनेक ऐसे कृष्ण भक्त हैं जिन्होंने ब्रज क्षेत्र से दूर रहते हुए भी कृष्ण जीवन से 
सम्बन्धित विभिन्‍त पक्षों पर ब्रज भाषा के माध्यम से लेखनी चलाई है । ऐसे ही एक कवि 
हैं--श्री जेठमल । । 

हिन्दी की विभिन्न खोजों में जेठमल के नाम से दो कवि और उनकी रचनाएँ प्राप्त 
होती हैं। खोजो के अनुसार एक जेठमल नाम के कवि ने सुदामा चरित्र की रचना की थी । 
इसकी हस्त लिखित गुटकाकार प्रति श्री अगर चंट नाहटा के पास हैं ।' 

इसकी रचना कवि ने १७५८ ई० (१८१५ वि०) में की थी ।२ 

खोज: विवरणों में एक अन्य जेठमल नाम के कवि का पता लगा है ।रै 

इस. विवरणः के अनुसार उक्त जेठमल ने “नारदःचरिव्न'” और “नरसी मेहताःकी 
हुण्डी” (रचनाकाल-१६५२३ ई० संवत्‌. १७१०) दो रचनाएँ की । मिश्र 'बन्धुओं ने नारद 
'चरित्र.ओर' नरसी. मेहता ,की हुण्डी लिखने वाले. दोभिन्स कवि माने हैं । प्रथम काः कबिता 
काल उन्होंने: १७८५ ई संवत्‌ः १५४२ और दूसरे का १६५३ ई० संवत्‌ः१७१० मानार्ह 
आलोच्य. कवि. जेठमल. नरसीः मेहता की हुण्डी के रचियता हैं ॥ प्रॉप्त संग्रह में जेठेमलः की 
पही.एक मात्र रचना. दी गईहै: उससे. मिश्र बन्धुओं की मान्यता. उचिता प्रतीत होती/है॥ 
यदि इन्हीं जेठमल की अन्य रचना भी होती तो संग्रह में उसका भी उल्लेख! आवषयः होता 
सुदामा चरित्र और: नरसी मेहतः-की हुण्डी को रिमता. दो भिन्नः जेठमलठहूरते6है क्योंकि 
दोनों. के. रचनाकालः में १०% वर्ष-का अंतर' हैं,-....सुदामा) चरित्र. २. सत्‌”१७५ ८६, 
संवत्‌; १११% वि०- एवं नरसी मेहृताः की गडी... - सन्‌: १६५३३० , संवत्‌ १७ ss 
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कवि जेठमल ब्रज-भाषी क्षेत्र के नहीं थे किन्तु फिर भी ब्रज भाषा के कवि थे | कवि 
को प्रादा रचना “नरसी मेहता की हुण्डी लिखना, के अंतिम सोरठा छन्दों में कवि ने अपने 
स्थान व साम का परिचय दिया हैं-- 
नगर नागपुर बस नाम जेठमल जानिए? 
हरि भक्तन को दास संवत्‌ सतरासौ दसक ?? 
सभो बेठ गूरूवार ज्येष्ठ शुक्लपख अष्टमी । 
हरी गुण कियो उचार जो बाचे सीखे सुने ॥ 
उक्त छन्दो से स्पष्ट होता है कि कवि नागपुर नगर का निवासी था । नागपुर के 
साथ जुड़ा नगर शब्द आधुनिक नागपुर (महाराष्ट्र) "की ओर संकेत करता है । इतिहास 
- इनके स्थान के विषय में मौन है । अतः कवि वचन को ही प्रामाणिक मानकर यही मानना 
है । कवि का नाम जेठमल है और स्थिति काल है विक्रम की १८वीं शती का पूर्वाद्ध । कवि 
ने स्वयं का जन्म संवत्‌ नहीं दिया है रचना का समय बताया है गुरूवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 
अष्टमी संवत्‌ १७१० विक्रम इस तिथि को कवि ने अपने पूर्व कथित ग्रंथ की रचना का 
शुभारंभ किया । इसके भतिरित्त कवि विषयक अन्य कोई तथ्य ज्ञात नहीं हो सका है। 
प्राप्त कवि संग्रहों में इनका कोई विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है। परिचय के विषय में 
-इतिहास मोन है। ऐसी स्थिति में हमें यही मानकर संतोष करना होगा कि कवि संवत्‌ १७१० 
में विद्यमान था । ३ 
कवि की उपलब्ध काव्य रचना है “नरसी मेहता की हुण्डी लिखवाना” इस रचना 
का नाम नरसी-मेहता की हुण्डी, मातर इतना भी प्रादा है । कृष्ण भक्तों में नरसी मेहता की 
कई कथाएं प्रचलित हैं । नरसी जो कृष्ण के परम भक्त व निर्धन गुजराती ये उनके जीवन 
के विभिन्न प्रसंग ऐसे हैं जहाँ विपन्नावस्था में उनको कृष्ण ने सहायता दी ओर उनके सम्मान 
की रक्षा की क्योंकि भक्त का सम्मान ही ईश्वर का सम्मान होता है। उन्हीं नरसी मेहता के 


कथानक का रूप इस प्रकार है । 
यम था उनके घर से कोई याचक 


जा रहे हैं । तुम यह रुपये रखकर हमें 
होती थी । नरसी मेहता बडे असमंजस 
दारका का व्यापारी मेरे नाम पर इन्हें 


बला जायेगा । यदि स्वीकार नहीं करता हूँ तो भेरा प्रण 
. किन्तु उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर उसे स्वीकाः साघओं 
नरसी ने ईरवर की बहु विध स्तुति की जिसको कवि ने बहु । सो के जाने के पचात 


हारका में, उनकी स्तुति से प्रसन्न मन भगवान श्रीकृष्ण ने बहुत पुष्ट रूप: में वणित किया द्दै 1 


हवम सांवल साइ बनकर साधुओं की हुण्डी का भुगतान 2000 मान मर्यादा की रक्षा हेतु 
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कवि ने इस कथानक को अपने काव्य में ६५ दोहा छन्दों के माध्यम से वाणित किया 
है काब्य का प्रारंभ निम्न छन्द से होता है-- 
श्री गणपति को पहिले ध्यावो । जब नरसी की हुंडी गावो । 
परम भकत मेहता है नरसी । राम भजन में बुद्धि है सरसी । 
आगे के छन्दों में काव्य कथा हैं। साधुओं का समाज नरसी की परीक्षा के लिए बात 
बना कर बोला कि -- 
साधू बोले बात बनाय । नरसी जी सुनियो चित लाय । 
संगत मिले चले नहि साथ हम पासे रूपया सौ सात ॥ 
रोक रुपैया घर में धरो नगर द्वारिका हुंडी करो ॥ 
निर्धन नरसी के मानसिक द्वन्द्व का सजीव चित्रण कवि ने आगे के छन्द में किया । 
एक ओर तो अतिथि-वचन-पालन व याचक की संतुष्टि का प्रश्‍न है तो दूसरी ओर धन का 
प्रश्न । इसी द्वन्द्व में पड़कर नरसी कहते हैं-- 
“सोचत नरसी कहा कहां इनको करम भाग भेजे हैं जिनको । 
मेरे तो हरि नाम अंधारा एही बाण उबारों व्योपारा ॥ 
अब हरि की अस्तुति करत है ता सुमिरे सब काम करत हैं ” आपत्ति काल में 
ईश्वर का ही सहारा होता है फिर नरसी तो भक्त थे । सामान्य स्थिति भी उनका सब कमं 
ब्यापार ईश्वरधीन था । इस असमंजस की स्थिति में भी वे ईश्वराधना करते हैं जिनसे उन्हें 
इस स्थिति से मुक्ति मिले | इसीलिये वे गज, अहिल्या, बराहतनु, नृसिंह प्रहलाद्‌, बलि, 
रावण, विभीषण अजातभील, गाणिका, भिल्लिनी, पूतना, शकटासुर तृणावते आदि विविध, 
पापियों और भक्तों की मुक्ति करने का हवाला देते हैं। मानों वे याद दिलाते हैं कि हे ईश्वर 
तूने जब इन सबको तार दिया तो मुझे भी उबार दे। ओर तूने भक्तो की रक्षार्थं अपने स्वरुप 
को त्याग लीला रूप धारण कर विविध लीलाएं की । माँ यशोदा की संतुष्टि के लिये तू 
कृष्ण बना भोर 
बालपने में माटी खाई माय यशोदा मारन आई: 
देखु मातु मैं कछ, न खायो तीनलोक मुह दरसायो। 
देख यशोदा विस्मय भरी पलमें माया दूरी करी ॥ 


ञञ्चल बंग्धन, बत्सासुर, नंद हरण, चीरहरण आदि लीलाओं के कर्ता हे ईश्वर अपने भक्त के 
लिये तो-- 
“ऋषि पत्नी के घर के तीवण आप अरोठो जग के जीवण ॥” 
हे स्वामी ! फिर क्या ? मेरे कष्ट का निवारण ,न हो सकेगा ? इतनी सब विनयोः 
पराम्त नरसी मेहता ने हुंडी लिखता प्रारंभ किया । द्वारका का कोई धनी नरसी की हुंडी 
का भुगतान नहीं करता इसलिये नरसी अपने भगवान कृष्ण साँवरे के नाम हुण्डी 


लिखता हैं-- 


४ 95) ह हिन्दुस्तानी कै हः भागः हे 


' श्री साहा; जी सांवल नाम तिनको नरसी करै प्रणाम | : 

तुम परताप चैन है यहाँ अति आनद चाहिये वहाँ॥ . 

और फिर लिखा कि, तुम, हुण्डी लेकर रुपया दे देना । रुपया ऐसे देना । 
सात सौ;करा: रूपया लीना नेमे जाका साढ़ा तीना । 
11 पौना दोस चोगुता. कीजो देखत सबै गिन दीजे ॥ 

हुण्डी लेकर साधु द्वारका पहुँचे । वहाँ सांवल साह की तलाश की पर वहाँ के निवासियों ने 
कहा कि सांवल साह यहाँ कोई नहीं । तुम किसी ठग नेके ढंग लिये हो। तुम्हारी हुण्डी खोटी 
हैं। ऐसा सुनकर खिन्न मन तीर्थ यात्री नगर से लौट चला । जब वह नगर से दो तीन मील 
दुर निकल आया तव साँवल साह (क्ष्ण) से उसकी भेंट एक वृक्ष के नीचे हुई। साँवल 
साह के पूछने पर यात्रियों ने कहा कि हम नरसी मेहता की हुण्डी साँवल साह के नाम लाए 
पर उसका भुगतान न हो सका अव तो-- 

“अब पीछा नरसी बे जइबे ईजत उसकी खूब गमइवे ।'” 
भगवान भक्त के असम्मान को वात सुनकर तुरन्त बोले । 

तब बोले तुम सारौ काम । साँवल साह हमारो नाम॥ 
तीथ यात्रियों के पूछने! पर सांवल साह ने कहा कि नरसी मेरा मित्र है और उसके नाम 
साँवल साह ने'एक पाती लिखी और वह पाती साधुओं को सौंप दी कहा नरसी को दे देना। 
अंत मै कवि कहता है- डु 

इस विधि कीनी भक्त साह । हुडी सिक्रारी'साँबल साह । 

इतना ही'नही अन्य भक्तों पर भी तुम्हारी विभिन्न रूपों में कृपा हुई 
“कबीर के घर बाल दलायों धना भक्त को खेत निकायो” और अंत में कवि. नें ग्रंथ 

समापन की तिथि व स्वयं के निवास स्थान की चर्चा करते हुए ग्रथ समाप्त किया । 


ंदर्भ-संकेत 
(१) साहित्य संदेश-फरवरी १६५७ । (२) वही-दृटरवय अगर चद नाहटा का लेखः। 
(३) “क” हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का विवरण, पहला भाग; पृष्ठ-५५ । 


“ख” खोज विवरण-सभा १९२९-३ १५ प्रथमपरिशिष्ट-१७५ । 
(४) मिश्च बन्धु बिनोद, पृष्ठ ४५८-८२. 
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विद्वान्‌ लेखकों से निवेदन 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी द्वारा पिछले ४७ वर्षो से हिन्दुस्तानी लैमासिक का प्रकाशन 
किया जा रहा है । हिन्दी भाषा और साहित्यिक गति विधियों में इस'पत्लिका के ऐतिहासिक 
योगदान से भी आप अवगत होंगे । 

हमें खेद है कि परिस्थितियों की प्रतिकूलता के कारण 'हिन्दुस्तानी' के विधिवत्‌ 
और नियमित प्रकाशन में कई बाधाएं आती रही हैं। इधर हम प्रयत्नशील हैं कि यह 
पत्रिका फिर से अपनी ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह कर सके और' समकालीन साहित्य, 
आलोचना और सांस्कृतिक चिन्तन का मंच बन सके। 'हिन्दुस्तानी' के इस पुनगेठन में हिन्दी 
के विद्वद्व के रचनात्मक सहयोग और उनकी शुभ कामनाओं की हमें आवश्यकता है। हमें 
संस्कृत, प्राकृत, फारसी, तमिल, बगला, कश्मीरी आदि भाषाओं और साहित्यं से 
संबंधित अनेक लेख प्राप्त होते हैं। अपनी सीमाओं के कारण हम उन्हें इस पत्निका में 
प्रकाशित नहीं कर सकते । हिन्दुस्तानी एकेडेमी का मुख्य उद्देश्य है हिन्दी, उसके साहित्य 
तथा ऐसे अन्य रूपों और शैलियों जैसे उदू, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी आदि का परिरक्षण, 
संवर्धन और विकास करना जितकी उन्नति से हिन्दी समृद्ध हो सकती है । 

अतः हमें ऐसे लेखों की अपेक्षा है जिनका संबंध हिन्दी भाषा और साहित्य, हिन्दी 
बोलियों तथा न्दी प्रदेश की संस्कृति से हैं। 

दूसरी बात यह है कि हम बहुत लंबे-लंबे लेख स्वीकार करने की स्थिति में नहीं 
हो पाते । 

हम अपने विद्वान्‌ लेखकों से यह भी अपेक्षा रखते हैं कि वे हमें मौलिक ओर 
अप्रकाशित लेख भेजें । किसी थीसिस के अंश भी छापने में हम अपने को असमर्थ पातेःहैं। 
शोधछाबो के कार्य को प्रकाश में लाने के लिए और उन्हें प्रोत्साहन देने के निमित से हम 
अलग से अपने कुछ पन्ते आरक्षित कर रहे हैं । ऐसे छात्रों को अपने निर्देशक गुरू सें इस 
आशय का पत्र लेकर संलग्न करना चाहिये कि यह लेख मौलिक एवं अप्रकाशित है तथा 
हिरदुस्तानी' पत्निका के अनुरूप उच्च स्तर का हैं। लेख अत्यस्त संक्षिप्त और सासाभिता 
होना चाहिये । 

सूरदास के विशेषज्ञ विद्वानों से हमारी विनम्र प्राथना है । हम इस वर्ष की 
समाप्ति से पहले सूर पंचशती के उपलक्ष्य में “हिन्दुस्तानी” का सूर विशेषांक तिकालते जा 
रहे हैं । हमारी चेष्टा है कि हम इस विशेषांक में ऐसे लेख दे सके जो कि परंपरागत पद्धति 
से अलग हों और सूर की कविता की प्रासंगिकता के समकालीन सन्दभौ में रेखांकित करते 
हों अथवा सुर के जीवन ओर कृतित्व पर बिलकुल नया प्रकाश डाल सक । आपके सहयोग 
के बिना हमारी यह परिकल्पना सफल नहीं हो सकती । यदि आप अपना लेख इस निवेदन 
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के एक मास के भीतर भेज देने की कृपा करेंगे तो हमारी आशाएँ बढ़ेगी । हमारी प्रार्थना 
पर १०-१२ विद्वानों ने अपने लेख भेज दिये हैं। आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित हों । संभव 
हो तो हमें यह सूचित करने की कृपा करें कि आपका लेख हमें सुर के किस पक्ष पर और 
कब तक प्राप्त हो रहा है। 
अंत में हिन्दुस्तानी में प्रकाशित एक लेख का पारिश्रमिक पाँच रुपये प्रति पृष्ठ के 
हिसाब से तथा अधिकतम ५० ₹० दिया जाता है। 
सहायक सम्पादक हिन्दुस्तानौ' 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद-२११००१ 
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हिन्दुस्तानी एकेडेमी के नवीनतम प्रकाशन 


हिन्दी भाषा के विकास 
की 
दिशाएँ 

(छी पुवाकर पाण्डेय). 
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